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प्रास्ताविक निवेदन 


प्रस्तुत पुस्तक उन प्रइनों का समाधान ढूँढने का एक विनम्र प्रयत्न है, जो 
संगीतज्ञों का इतिहास जानने के इच्छुक जिज्ञासुभों के मन में निरन्तर उठते 
रहते हैं। अमीर खुसरो, बैजू, तानसेन, गोपाल इत्यादि महाविभूतियों के नाम 
से संगीत न जाननेवाले भी परिचित हैं और उनसे सम्बद्ध अनेक किवदन्तियों 
से भी । इन महापुरुषों और इनके समवर्ती अन्य -कलाकारों से सम्बद्ध तथ्यों _ 
को एकत्र सँजोने का सम्मवतः यह पहला प्रयत्न. है | 
राजनीतिक दृष्टि से जिन्होंने इतिहास लिखा है, उन्होंने संगीतज्ञों को राज-' 
सभाओं का भूषण मानकर अपना काम चलाया और तानसेन जैसे कलावत्त ` 
की चर्चा मात्र कर दी । विभिन्न git में स्नेक करवटें लेती हुई सांगीतिक 
प्रवृत्तियों ate उनके कारणों पर लेखनी उठाने की ग्रावश्यकता उन्हें न थी । 
कलाकारों के आश्रयदाता सुफी सन्तों के विषय में उनके जिन भक्तों ने लिखा, 
उन्होंने भी पने पूज्य पुरुषों के माहात्म्य का प्रचारात्मक वर्णन तो किया, 
परन्तु उनके परम कुपापात्र 'कव्वालों' की चर्चा केवल झापाततः की । भक्ति- 
परक संगीत को ईश्वरप्राप्ति का साधन माननेवाली चिकती-परम्परा 'के 
भक्त लेखकों ने भी विभिन्‍न खानक़ाहों से सम्बद्ध क़व्वालों का इतिहास न 
लिखा और न जाने क्यों इस पवित्र कायं के लिए किसी सूफ़ी सन्त ने भी 
अपने किसी 'मुरीद' को प्रेरणा न दी । _* ; 
अस्तु, वर्तमान परिस्थिति में इतिहासों ओर सू(फ़यों के इतिवृत्तों में आयी 


हुई ये आनुषंगिक चर्चाएँ ही संगीतज्ञों के इतिहास का मेरुदण्ड बन सकती हैं । . . 


इस दिशा में सर्वागीण प्रयत्न सामूहिक रूप से ही सम्भव है,. किसी एक व्यक्ति 
के वश की यह वात नहीं । 5 

: प्रस्तुत पुस्तक इस दिशा में एक श्रीगणेश है, यह आशा की जानी चाहिए 
कि अन्य सहयोगी इस पवित्र कार्य को क्षेत्रीय स्तर पर उठायँगे । 


i 
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- ~-्रमीर खुसरो के समकालीन जैन आचार्य 'सुधाकलश' की श्रमण-परम्परा 


` का क्षेत्र गुजरात, सौराष्ट्र, राजस्थान और वर्तमान मध्यप्रदेश का कुछ भाग 


था, वे अपने ग्रन्थ 'संगीतोपनिषत्सारोद्धार' में कहते हैं : “इस युग में भूतल 
पर प्रबन्धकार नहीं हैं और न प्रबन्धको के गानेवाले हैं ।”१ “इस युग में 
नतक मूखं हैं, वे विद्वान्‌ साधक नहीं हैं 1" 

खुसरो के युग में भारतीय संगीत की यह दयनीय स्थिति महमूद ग़ज़नवी 


. के ग्राक्रमणों के बाद की राजनीतिक प्रस्थिरता का परिणाम थी । 


भारतीय संगीत का यह सौभाग्य था कि नवीं शती ई० में शेख जुनेद 
बगदादी ने ईश्वरीय प्रेम में मग्न होकर गाना, बजाना, नाचना और भाव- 
विह्वलः होना आवश्यक बताया, क्योकि उनसे पूवं ८१६ ई० में मंसूर को फाँसी 
दे दी गयी थी, जिसने 'प्रनलहक़” (ad ब्रह्मास्मि) का नारा लगाया था और 
जो मारत में रह चुका था । इसी शताब्दी में सलमान पारसी ने ईश्वर को 
प्रेम या भक्ति का वशवर्ती बताया तो इसी शताब्दी के वायज़ीद बुस्तामी ने 

झपने देशव।सियों को तवाद का सन्देश दिया, फलतः बारहवीं शती ई० के 

न्त में शैख मुईतुह्दीन चिश्ती भ्रजमेरी जैसे सूफ़ी प्रचारक ने भारतीय कीतँन- 
पद्धति को निरखा, परखा ौर भारतीय बोली में गीतों की रचना कराकर : 
भारतीय श्रोताग्नों के समक्ष भारतीय Tat में प्रस्तुत किया । 

अपने श्रद्धेय गुरु शैख निज्ञामुहीन चिइती के निर्देशन, में श्रमीर खुसरो ने 
सूफ़ी संगीत को भारतीय जनता के हृदय के अत्यन्त निकट ला दिया, वे पूर्णे- 
रूपेण भारतीय थे और उन्हें अपने भारतीय होने पर गर्व था । भले ही दे * 
भारतीय संगीतशास्त्र से प्रगाढ रूप में परिचित नहीं, परन्तु वे. भारत की 
ग्रात्मा से सुपरिचित श्रे । 

अलाउद्दीन खिलजी के युग में गुजरात, मालवा, बंगाल, अवध तथा 
देवगिरि के कलाकारों का जमघट दिल्ली में हो गया _था, भले ही अलाउद्दीन 
खिलजी विद्याव्यसनी व्यक्ति न रहा” हो । चतुर्देण्डी सम्प्रदाय के प्रवर्तंक 
गोपाल नायक ने भी एक गीत में अलाउद्दीन खिलजी के प्रताप का वर्णन किया 
है ।' इन्हीं सब कारणों से इस पुस्तक में “अमीर खुसरो' की जीवनी सर्वप्रथम 


१. “प्रवन्धवन्धकर्तारो विरला क्रूतलेऽधुना । 
तद्गायनाइच न प्रायो*-**°-* ॥ 
संगीतोपनिषत्सारोद्धार, प्रथम ACMA, लोक ३७ 
२. “कालेऽस्मिन्‌ नतेंका मूर्खा विद्वांसस्साधका न हि” , ‘ 


ee ` वही, षष्ठ भ्रध्याय, इलोक १२९ ` 
“३. संगीत-चिन्तामणि, प्रथम संस्करण, Go ३१८, संगीत-कार्यालय, हाथरस 
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रखी गयी है। 


खुसरो से पूर्वेवर्ती, बारहवीं शती के ग्रन्यकार, महाराज सोमेश्वर ने भ्रपने. 


ग्रन्थ 'मानसोल्लास' में इस प्रकार के गीतों का वर्णन किया है, जिनमें 


नियोजित पदों का वाच्यार्थ तो सांसारिक सुख का बोधक हो, परन्तु व्यंग्याथ _ 


-परमार्थबोधक झौर अध्यात्मपरक हो राजलों के अनेक छन्द भारतीय 
छन्दःशास्त्र के लिए नवीन न थे और खुसरो भारतीय ब्राह्मणों के शिष्य थे। 
वृन्द के द्वारा प्रस्तुत यही ग़ज़लें क्रव्बाली कहलायीं । -- 

शासन 'काल' का कारण होता है। पन्द्रहवीं शती के भ्रन्त और सोलहवीं 
दाती के आरम्भ में ग्वालियर के प्रतापी नरेश मार्नासह तोमर ने ब्रजभाषा के 
माध्यम से sare का पुनरुद्धार किया । लोकभाषा पुनः राजसभा में प्रतिष्ठित 

हुई, वैजू तथा उनके पट्टशिष्य बर्शू इस पुनीत कार्य में ग्वालियर-नरेश के 

सहायक थे, अतः इन दोनों पर संक्षिप्त टिप्पणियां भी इस पुस्तक में हैं। 

ग्रकबर के दरवार में .कण्ठाभरणवाणीबिलास_ 'तानसेन' ने मानसिंह 
तोमर की परम्परा का ऐसा सफल Ate समर्थ नेतृत्व किया कि जहाँगीर गौर 
शाहजहाँ के दरवार में भी यह परम्परा मूर्धन्य स्थान पर रही, वृन्दावनवासी 
स्वामी हरिदासजी इस परम्परा के विरक्त सन्त थे । इसीलिए इस पुस्तक में 
हरिदासजी और तानसेन पर विस्तृत विचार किया गया है। इसी युगः के 
गोपाल 'गुजराती' पर संक्षिप्त टिप्पणी भी है । 

इसी युग में कर्नाटक संगीत के पितामह पुरन्दरदास ने उत्तर मारत से 
प्रभावित होकर कर्नाटक पद्धति के राग-शिक्षण में भैरव sre को आधार 
वनाया, इसी एकात्मकता को दिखाने के लिए पुरन्दरदास पर भी विस्तृत 
टिप्पणी यथास्थान दी गयी है। 

तानसेन के पुत्र विलास खाँ के दामाद लाल खाँ-पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ 
मुराल-दरब्रार में तानसेन के उत्तराधिकारियों के महत्व का दिग्दर्शनमात्र हँ | 
इसी युग के दाक्षिणात्य कंलाकार क्षेत्रज्ञ का परिचय उस समय के तंजौर की 
परिस्थिति का परिचय कराने के लिए है। 

गरौरंगञ्जेब के युग के कलाकारों का परिचय परिशिष्ट 'झा' के अन्तरगत है। 
मुहम्मदशाह रंगीले के दरबारी गायक सदारंग पर एक स्वतन्त्र टिप्पणी है, 


गूढार्थः परमार्थेरच संसारसुखमुख्पकेः | 
पर्दैनियोजितं गीत साध्यात्म योगिवल्लभम्‌ ॥ 
मानसोल्लास, तृतीय भाग, अ्रध्याय १६, शलोक १०६ 
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qafe कलाकारों का परिचय परिशिष्ट 'आ'.के न्तर्गत दिया गया है। 
-उन्नीसवीं शती ई० में जिन कलाकारों का स्वगंवास हुआ अथवा जिन 
कलाकारों का जन्म उत्नीसवीं शती ई० में हुआ और स्वर्गवास बीसवीं सदी में, 


. उनमें से कुछ कलाकारों की जीवनियाँ भी इस पुस्तक में सम्मिलित की गयी 


` 


हैं । भ्रनेक कारणों से कुछ जीवनियाँ इस संस्करण में नहीं दी जा सकीं । 
'स्व० उस्ताद रहीमुद्दीन खाँ, स्वर्गीय. पं० विनायकराव Teada M स्व० 
अहमदजान खाँ थिरकुव्या उस समय दिवंगत नहीं हुए थे, जब यह पुस्तक 
लिखी जा gat थी । 

परिशिष्ट a में कलावन्त; ढारी, दफ़ज़न, नटवा, कौर्तनिया, हुड़किया, 
wea, ठुमरी-गायक, टप्पा-गायक, कवित्त-गायक, नक्कारावादक, क़ानून- 
वादक, गिटारवादक ग्रिचक़्वादक, कुब्सवादक, वरवतवादक, क़्रनावादक, 
तम्बूरवादक, नै-वादक, चंगवादक, .ढोलवादक, पखावजवादक, रबाबवादक, 
बीनवादक, सरोदवादक, सारंगीवादक, सिंतारवादक भ्रौर तवलावादक at 
में आनेवालें विभिन्न युगीन कलाकारों की चर्चा है, नवीन चिन्तन करनेवाले ... 
वर्ग के कलाकारों की ओर भी इस्‌ परिशिष्ट में संकेत किया गया g 

_ मतभेद का अर्थ श्रद्धा या सम्मान का अभाव नहीं होता । श्रद्धेय भात- 

खण्डेजी की चर्चा रामपुर-परम्परा के गुणियों के अन्तगंत की गयी है, वे केवल . 
पुस्तक-पाठी नहीं थें। कला के वास्तविक आनन्द से परिचित होने पर ही 
व्यक्ति रागविषयक' अनुसन्धान की दिशा में मातखण्डेजी के समान भगीरथ 
प्रयत्न कर सकता है । आज का प्रत्येक विचारक किसौ-न-किसी रूप ï उनका 

faras अर 'प्रंशंसाकुशल' व्यक्ति राजसभा में वृत्ति प्राप्त कर सकते 
हैं, परन्तु शोधकर्ता में नीरक्षीरविवेक होना चाहिए, अन्यथा तथ्यो तक पहुँचने 
की maT व्यर्थ है । सत्य के अनुसन्धान की उत्कट इच्छा किवदन्तियों: थोर 
काल्पनिक अनुश्रुतियों का शवच्छेद करने के लिए विवश होती है, इस प्रवृत्ति | 


` का कारण किसी भी व्यक्ति, सम्प्रदाय अथवा परम्परा की उपेक्षा या ग्रवमानना 


का संकल्प कदापि नहीं। जानबूझकर असत्य से चिपटा भी तो नहीं रहा जा 
सकता.। z roars = 
खुधरो, तानसेन भौर सदारंगः दरबारः के भी लाड्ले थे शौर सूफियों at 
ate के तारे भी इस परिस्थिति की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझने के 
लिए जीवनियों से पूर्व कुछ महत्त्वपूर्ण टिप्पणियाँ दी गयी हैं । 

आचार्य सदैव संक्षेपप्रिय होते हैं । इस पुस्तक के मूल रूप में केवलं संक्षिप्त 


o जीवनियाँ थीं, परन्तु कुमारी सरयू कालेकर एम० To, सीनियर लेक्चरर, 


Taie कॉलेज फॉर वीमेन, चण्डीगढ़, के सुझाव पर इस पुस्तक में ऐतिहासिक 
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पृष्ठभूमि से सम्बद्ध सामग्री, भौर दो परिशिष्ट तो सम्मिलित किये ही गये 
ही, जीवनियों में पर्याप्त परिवर्धन. भी किया गया.।. कुमारी कालेकर के इन 
बहुमूल्य सुझावों से प्रस्तुत पुस्तक जिज्ञासुझो, संगीत के प्राध्यापकों और 
उच्चतम कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए ग्रधिक उपादेय हो गयी है। 

प्रत्येक कार्य में त्रुटियाँ मानव की अल्पज्ञता का -सहज परिणाम होती हैं, 
प्रस्तुत पुस्तक में भी वे होंगी; भ्राशा है, agaa पाठक उन ल्रुटियों के विषय में 
उदारतापूवंक क्षमा करेंगे । 
mt इस कृति के प्रकाशन का श्रेय 'राजकमल प्रकाशन' को है, जिसके प्रति 

: ग्राभार प्रकट करना हमारा पुनीत कतँव्य है। 

हमारा विश्वास है कि हमारे इस प्रयत्न से उन दिवंगत विभूतियों का 
वास्तविक तर्पण होगा, जिनकी चर्चा इसमें है । 
| ; प्रस्तुत पुस्तक कृपालु पाठकों के करकमलों में सादर सर्मापत है । 


दौलतराम-कॉलेज '' ely. 
ः दिल्‍ली विश्वविद्यालय | सुलोचनी-यजुनदी 
। दीपमालिका, २२.१०.७६ a A ०६ A कि MEA TAN k 
£5 र 5 PFE, a 
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विषय-क्रम 


ऐतिहासिक पृष्ठभूमि 


भारतीय संगीत में चिश्ती-परम्परा के सूफ़ियों का योगदान; To ६, 
दास-वंश का अभ्युदय, भ्रन्त और संगीत, To १८,--वलंबन, उसके उत्तराधि- 
कारी, सूफी A संगीत, To २२,--खिलजी-बंश, सूफ़ी और संगीत, To २६, 
“:पुग़ लक़-वंश, सूफ़ी और संगीत, To ३६,--वहमनी साम्राज्य, सफी और 
संगीत, To ४६,--गुजरात में मुस्लिम-शासन, सूफ़ी और संगीत, go ५३, 
बंगाल में मुस्लिम-शासन, चिइती-परस्परा और संगीत, To ५९,--जौनपर के. 
सुल्तान, सूफी और संगीत, To ६३,--मालवा में मुस्लिम-शासन, सफ़ी और 
संगीत, To ६५,--ग्वालियर-नरेश, सूफ़ी और संगीत, To ६७,--मग़ ल- 
सम्राट्‌, सूफ़ी और संगीत, To ७० 1 


- जीवनियाँ 


अमीर खुसरो, Yo ८६,--बैजू, To १०१,--बरुशू, Fo १०७,--गोपाल 
(गुजराती), To ११०,--स्वामी हरिदासजी, go ११२,-- तानसेन पु० 
११८,--लाल खाँ, To १३४,--खुशहाल खाँ, To १३५,--नेमत खाँ सदारंग', 
१० १३८,--वराम खाँ, १४२,--रजव अली खाँ बीनकार, To १४३, बड़े 
मुहम्मद खाँ (maaa), To १४४ मुबारक ग्रलीः खाँ, To १४६,--. 
तानरस खा) To १४७,--हह, खाँ, To १४६,--घसीट खाँ हुरियारे, To १५०, _ 
¬ इनायत हुसेन खाँ सहंसवानवाले, To ११५,--अल्लादिया खाँ, To १५२, 
“ या गनपतराव, To १५५, ज़ाकिरुद्दीन खाँ और ग्रल्लाहबन्दे खाँ, To 
२५६, इनायत खाँ भ्रुवपद-गायक, To १५६,--फ़ैयाज़ खाँ, To ११८, 


` मास्करराव वखले, Jo १६१, -मुदताक्र हुसेन खाँ, To १६३, अलाउद्दीन खाँ 


To १६४,--हाफ़िज्ञ अली खाँ, To १६८,--भोलानाथ भट्ट, To १६६,-- ` 
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विष्णु दिगम्बर ' पलुस्कर, Go १७१,--भोंकारनाथ ठाकुर, qo १७३, — 
श्रीकृष्णनारायण रातनजनकर, Jo १७५,--कुछ दाक्षिणात्य विभूतियाँ :— 
पूरन्द्रदास, To १७७,- त्यागरांज, To १८१,--क्षेत्रज्ञ, Jo १८४, 
(मुहम्मदशाह रंगीले के परचात्‌, To १८६), रामपुर-दरबार के कलाकार :-- 
बहादुर हुसेन खाँ, To १८६,--ग्रमीर खाँ बीनकार, पू० १६०, बाकर 
अली खाँ (क़्व्वालबच्चे) Jo १६०, हैदरबख्श सारंगीवादक, To १६०५ 
मौद खाँ तवलावादक, To १६१,--भ्रमानीजान, जादी, भूमन; मम्मी, पु० 
१९१, नवाब हैदर अली खाँ, qo १६१,--सझ्नादत अली खाँ 'छम्मन साहब) 
Go १९३, विष्णु नारायण भातखण्डे, To १६४। 
परिशिष्ट ‘a’ (कलाकारों के वर्ग) 

कलावन्त, Fo १६६,--ढारी, Jo २००,--दैंफ़ज्ञन, Jo २०१/-जटवा, 
go २०२,-कीर्तेनिया, Fo २०२,-हुड़किया, १० २०२,-कव्वाल और 
क़व्वालबच्चे, Yo २०२,--ठुमरी-गायक, Jo २०४,--टप्पा-गायक, Jo २०६ 
कवित्त-गायक, To २०७,-- नवक़ा रावादक, To २४६,--नवीन चिन्तन करने- 
वाले कलाकार, पृ० २१०,-क्वानूनवादक, Jo २११,--गिटारवादक, १० 


२११,---ग़िचक़वादक, Jo २११:--क्र.ब्सवादक, Jo २११/--बरबतवादक, | 


qo २१२,--क्ररनावादक, १० २१२,-- तम्वूरवादक, qo: २१२,--नै-वादक, 
go २१३,--चंगवादक, To २१३,/--ढोलवादक, पृ० RAAT 
वादक, Yo २१३,--रवाबवादक, To २१३,--बीनवादक, To २१४ 


सरोदवादक, Jo २१४/--सारंगीवादक, Yo २१५,/--सितारवादक, To 
२१६/--तबलावादक, To २१७ | 


परिशिष्ट AT - RS 


प्रामाणिक इतिहास ग्रन्थों में चचित उत्तर भारतीय. कलाकारों पर सन्दर्भ- 
सहित टिप्पणियाँ, Jo २१८-२५४ | 


= 
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भारतीय संगीत में चिङती-परम्परा 
क सूफ़ियों का योगदान 


भारत से सम्बद्ध विदेशी मुसलमानों को हम चार वर्गों में विभाजित कर सकते 


(श्र) वे अरब मुसलमान, जो सपुद्र-मार्ग रो व्यापार के लिए कराँची ara . 
श्रौर समुद्र के किनारे-किनारे दक्षिण भारत: होते हुए ग्रन्य देशों तक अपना माल 


` ले जाते और वहाँ से व्यापार-सामभ्री लाकर, 'उसी मार्ग से लोट जाते थे। 


इस्लाम के उदय से सहस्रो वर्ष पूर्व इनके पूर्वज भी भारतीय माल को मिस्र 
श्रौर स्याम के द्वारा यूरोप तक पहुँचाते ञौर वहाँ के माल को भारत, भारत के 


` समीपवर्ती द्वीप-समूह, चीन और जापान तक ले जाते थे। ये लोग विशुद्ध 


व्यापारी थे और महमूद ग्रजनवी के श्राक्रमण से कहीं पूवं दक्षिण भारत में 
इनके उपनिवेश स्थापित हो चुके थे । भारत में इन लोगों का कोई राजनीतिक 
स्वार्थ न था। इन्हें व्यापारी अरब मुसलमान कहा जा सकता है । 

(at) वे अरब मुसलमान, जिन्होंने सिन्ध पर आक्रमण किया । यद्यपि 
हजरत मुहम्मद के स्वर्गवास (८ जुन, ६३२ ई०) के चार-पाँच वर्ष पश्चात्‌ ही 
अरबों ने, द्वितीय खलीफा के राज्य-काल (६३४-६४४ ई० ) के ग्रन्तरगंत ६३६- 
६३७ ई० में सिन्ध पर आक्रमण किया, परन्तु यह व्यर्थ रहा | मुहम्मद बिन 
क्रासिम ने ७१२ ई० में सिन्ध पर सफल थ्राक्रमण करके दाहर का वध किया। 
मुहम्मद विन क़ासिम के उत्तराधिकारियों को श्राक्रान्ता अरब मुसलमान कहा 
जा सकता है । यहाँ इतना लिखना पर्याप्त है कि विजय के पस्चात्‌ मुहम्मद बिन 
aie ने ब्राह्मणों को ऊँचे पदों पर नियुक्त करके शासन-कार्य उन्हें सौंप 

या | 5 
(इ) वे ग़ज़नवी मुसलमान, जिन्होंने लूट-पाट, हत्या और मन्दिरविनाषा 


के प्रयोजन से धर्मोन्माद और लोभ के वशीभूत होकर भारत पर आक्रमण 
. किये । इस वर्ग का प्रथम व्यक्ति सुबुक्तगीन है, जिसने ६८६-६८७ fo Ñ 
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प्रथम और ९६७ ई० में द्वितीय आक्रमण किया, भारत के कुछ प्रदेश उसके 
हाथ में आ गये । : ; 
इस वर्ग का दूसरा व्यक्ति सुबुक्तगीन का पूत्र महमूद ग़ज़नवी थ mad था, जिसने 
१००० $o से १०२६ ईसवी तक भारत पर सत्रह बार आक्रमण किये । इस 


वर्ग का लक्ष्य न तो भारत में इस्लाम का प्रचार था और न शासन की स्थापना।. 


` इस वे को झाततायी ग़ज़नवी मुसलमान कहा जा सकता है, जिसकी सेना 
में इस्लाम के सिद्धान्तों सर्वथा अपरिचित लोभी लुटेरों की भीड़ थी। 

(ई वे मुसलमान, जिनका लक्ष्य भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना और 
इस्लाम का प्रचार था । मुहम्मद ग़ोरी जैसे योद्धा तथा सुफी प्रचारक इस वगे में 
राते हैं । इस वर्ग को शासक मुसलमान .कहा जा सकता है | 

समस्त मुसलमानों के मागंद्शक ग्रौर ईश्वरीय पैग्रम्बर, हज़रत मुहम्मद ने 
कहा था कि मुझे भारत की ओर से ईइवरीय सुगन्ध आती है । इसका स्पष्ट 
अर्थ यह है कि उन्हें 'भारत' और 'भारतीयों' से अत्यन्त प्रेम था।' हज़रत मुहम्मद 
की मृत्यु से केवल अस्सी वर्ष पदचात्‌ मुहम्मद बिन क़ासिम ने सिन्ध पर आक्रमण 


` किया था, सम्भवतः उसे पैगम्बर के शब्दों का ALT था, इसीलिए उसने शासन- , 


कार्य ब्राह्मणों को सौंप दिया था । 'ग्रातातायी मुस्लिम श्राक्रान्ता' अरव न थे, 
हज़रत मुहम्मद की मृत्यु के सैकड़ों वषं पश्चात्‌ उनका जन्म FAT था, लूट-पाठ, 
हत्या भौर विनाश उनका लक्ष्य था, अतः उनसे मुहम्मद विन क्रासिम जैसे व्यवहार 
की ग्राशा रखना ही निरर्थक है । 

हजरत मुहम्मद के उत्तराधिकारियों के विषय में थोड़ा जान लेना उचित 


होगा | 


'खलीफा' (उत्तराधिकारी) हज़रत श्रवूबकर. का स्वर्गवास हो गया | हजरत 
मुहम्मद के दामाद हज़रत अली को उनका वास्तविक उत्तराधिकारी माननेवाले 
. Fara’ वर्ग ने हज़रत श्रवूबकरः को 'खलीफ़ा' कभी नहीं माना । 

बहुमत के बल पर हज़रत उमर ने 'खलीफ़ा' का पद प्राप्त किया और 
इरान को जीत लिया, प्रत्यक्ष रूप में फ़ारसनिवासियों ने भले ही इस्लाम अंगी- 
कृत कर लिया, परन्तु भ्ररवों ने उनके साथ समानता का व्यवहार न किया। 
उमर के एक फ़ारसनिबासी दास फ़ीरोज ने ६४४ ६० में हज़रत उमर का वध 
कर दिया था । 'शिया' मुसलमानों की दृष्टि में 'उमर' भी न्यायोचित खलीफा 
नथे। 


१. छ और हिन्द के तपग्रल्लुकात', Jo ३, ले० मौलाना सँयद सुलेमान 
५ l भा - 2 
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बहुमत के ही वल पर हज़रत उस्मान 'खलीफा' हुए, परन्तु ६५६ ई० “मैं 
उनका वध भी उनके महल में ही कर दिया गया । उमैयावंश के संस्थापक . 
मुआविया को शंका थी कि उस्मान के वध में झली का हाथ हुँ।: ` 

उस्मान के उत्तराधिकारी अली हुए, परन्तु मुआविया ने बलात्‌ उनसे 
'खिलाफ़त' छीन ली, अली का भी वध कर दिया गया । gafar खलीफ़ा हो 


. गया। 


मुझाविया के पुत्र मजीद के शासन-काल में अली के पुन्न हुसेन ने स्वयं को 
जव अली का वास्तविक उत्तराधिकारी घोषित किया, तब मज़ीद ने करबला के 
मैदान में हुसेन भौर उनके साथियों का वध कर दिया । 

इस घटना की प्रतिक्रिया में 'भुख्तार' नामक ब्यवित ने एक दल संघटित 
करके इराक के एक प्रसिद्ध नगर 'कूफ़ः' पर भ्रधिकार किया भौर मजीद के तीन 
सौ साथियों की हत्या करा दी । : 

अली और उनकी सन्तान के उत्तराधिकार का समर्थन करनेवाले समर्थक : 
मुसलमान 'शिया' कहलाते हैं, इनकी दृष्टि में अवूबकर, उमर और उस्मान 


' न्यायोचित खलीफ़ा न होकर अली के न्यायोचित अधिकार का अपहरण करने 


वाले थे । यदि सत्य पूछा जाये तो पूर्वोक्त हत्या-परम्परा इन तीनों के समर्थकों - 
और विरोधियों के पारस्परिक संघर्ष का परिणाम थी। सातवीं शती ई० के 
अन्तिम भाग में ये घटनाएँ घटित हो चुकी थीं । 

भाठवीं शती ई० के झारम्भ में मुआविया के वंश का शासन समाप्त हो गया | 
इस वंश के पाँचवें ate ग्रन्तिम खलीफ़ा हज़रत विन यूसुफ़ ने एक लाख बीस हजार 
व्यक्तियों की हत्या करायी थी । इसकी मृत्यु ७१४ ई में हुई । यह झरब झौर | 
ईरान का शासक था और इसने ६६३ ई० में 'काबे' तक को हानि पहुँचायी 
थी। Rs 

शासनसुत्र, मुहम्मद साहब के चाचा अब्वास (Fo ६५३ ई०) के वंशज 
aq मुस्लिम (हत्यावर्ष ७५६ $o) के हाथ में ग्राया । यही भ्रव्वासिया वंश का 
संस्थापक था । इस वंश के शासन का अन्त १२५८ ई० में हलाक्‌ ने किया । 

प्रसिद्ध भ्रबव।सी खलीफ़ा हाड रशीद (राज्य-काल ७८६-५०६ Fo) ्त्यन्तः 
विद्याव्यसनी था । इसके काल से पूवं ही 'बरमक' वर्ग के विद्याव्यसनी फ़ारसी | 
मुसलमानों ने अपने वर्ग के भ्रनेक व्यक्तियों को विद्याध्ययन के सिए भारत भेजा 
था, भारतीय विद्वानों को इराक की राजधानी बग्दाद में बुलाया, दशन, भ्रायुवेंद, 
ज्योतिष इत्यादि विषयों के ग्रन्थों का अरबी अनुवाद कराया और भारतीय ज्ञान 
अरबो के लिए सुलभ करा दिया । =E ; 3 

वरमक वर्ग के लोग फ़ारसनिवासी थे, इनके पूर्वज बौद्ध थे, ये लोग faga- 


` सनीय समझे जाते थे, शासन-कार्य में सहायक थे, परन्तु नवीं शती ई० के 
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झारम्भ में खलीफा हाड रशीद ने इस वर्ग के परम विश्वसनीय अनेक व्यक्तियों 
_ की हत्या करा दी । 

फ़ारसनिवासी भ्रपने अरब शासकों से वैसे ही प्रसन्न न थे, इस कूर कृत्य 
ने उनके हुदय में क्रोध श्रौर घृणा की ज्वाला भड़का दी । अतः फ़ारसनिवासी 
Un Ae धर्मन्न और राजनीतिकुशल व्यक्ति भ्रव्दुल्लाह बिन मंमून अल्‌कद्दाह 


ने घोषणा की कि मैं 'शिया' हूँ, झली के वंशजों का समर्थक हूँ और फ़ारस को - 


झरबों की दासता से मुक्त करना चाहता हूँ । फलतः सभी शिया उसके पक्ष में 


| . हो गये । 


उस समय तक भारतीय दशंन-ग्रन्थ अरबी में अनूदित हो गये थे, श्रत 
उनसे प्रभावित होकर सलमान पारसी नामक एक प्रसिद्ध शिया विचारक ने 
घोषित किया--'खुदा (ब्यक्ति न होकर) निगु ण है, उसे मानव केवल प्रेम द्वारा 
प्राप्त कर सकता है। 

सलमान पारसी के इन विचारों पर गीता के 'ज्ञानयोग' और “भक्तियोग 
का सम्मिलित प्रभाव है-। 

भ्रव्दुल्लाह के राजनीतिक आन्दोलन ग्रौर सलमान पारसी के दार्शनिक 
विद्रोह ने परस्पर एक-दूसरे का समर्थन किया। श्रव्दुल्लाह का देहान्त ८७४ Fo 
में हुआ । इस युग में बायजीद बुस्तामी (Yo ८७५ fo) ने कहा--'विविध 
रूपों में में ही परमेइवर हूं, मेरे अतिरिक्त ओर कोई दूसरा परमेइवर नहीं | इस 
कारण मेरी उपासना करो ।--मैं ही मदिरा, में ही सदिरा पिलानेवाला और 

ही मदिरा पीनेवाला हूँ ।' इन पंक्तियों में भारतीय भ्रद्वैतवाद फे श्रतिरिषत 

झोर कछ नहीं है। 

इसी युग में शैख जुनंद बगदादी (Fo ६११ ६०) जैसे सूफ़ी सन्त हुए, 
जिन्होंने ईदवरीय भक्ति में मग्न होकर गाना, वजाना, नाचना और भाव-विह्वल 
होना धामिक भ्रनुष्ठान माना । 

यद्यपि सूफी लोग स्वयं को मुसलमान ही घोषित करते थे, तथापि 'मौल- 
वियो' (शियाविरोघी विद्वानों) को सूफियों के विचारों में इस्लाम के प्रति 
` विद्रोह की गन्ध ग्राती थी । क्योंकि मौलवियों की दृष्टि में 'खुदा' एक व्यक्ति 
ग्रौर संसार का स्रष्टा था, इसके विपरीत सूफियों की दृष्टि में निगुण रौर 
सर्वेव्यापक था | मोलवियों की दृष्टि में ईश्वरी वाणी क्रुरभ्रान के विधि-निषेधों 
के अनुसार आचरण करने से ही मानव ‘ea’ (भ्रन्तिम न्यायदिवस) में स्वगं 
का भ्रधिकारी हो सकता है, तो सुफ़ियों की दृष्टि में ईशवर को प्राप्त करने 
अथवा ईशवरमय हो जाने के लिए प्रेम ही पर्याप्त है । मौलवियों की दृष्टि में 


संगीत एक त्याज्य वस्तु है ग्रौर शैख जुनैद जैसे सुफी उसे ईश्वरप्राप्ति का 


(साधन मानते हैं। 
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भौलवियों के इसी दृष्टिकोण के कारण हुसेन विन मंसूर हटलाज को 
जलीफ़ा gre रशीद की “मृत्यु से दस वर्ष पश्चात्‌ ८१९ ई० में फाँसी दे दी गयी 
थी । यह भारत में रह चुका था ।' 

मौलवियों श्रौर सूफ़ियों का यह संघर्ष चलता रहा । Te 

महमूद Tata के समकालीन इब्नसीना (To १०३६ fo) की दृष्टि 
परमसत्ता शाश्‍वत गरर सुन्दर है, झात्माभिव्यक्ति उसकी विशेषता और प्रकृति 
है, वह अपना रूप सृष्टि में प्रतिबिम्बित करके देखती है । भ्रात्माभिव्यक्ति ही 
प्रेम A संसार में व्याप्त है । प्रेम 'सौन्दर्य' का आस्वादन होने के कारणः 
पूर्ण है, क्योंकि सौन्दर्य भी पूर्ण है। प्रेम के द्वारा ही मानवात्मा 'परमात्मा' से 
एकत्व की अनुभूति करती है। : 

ग्यारहवीं शताब्दी में इब्नसीना की मृत्यु से पूर्व शेख इस्माईल नामक सूफ़ी 
लाहौर झाकर वस गये थे। इसी शताव्दी में शैख जुनैद जैसे संगीतानुरागी 
सूफ़ी की परम्परा के सन्त दाता गंजबरूश (शख श्रली हजूरी, To १०७२- 
१०७६ Fo के मध्य में) लाहौर में स्वगंवासी हो चुके थे। 

सूफियों के हृदय में भारत के प्रति यह अनुराग भ्राकस्मिक नहीं था । 

करवला के ्रमरशहीद और मुहम्मद साहब के दोहित्र हज़रत इमाम हुसेन - 
के पुन्न हज़रत जैनुल्‌ आविदीन की माँ सिन्ध की थी! aa: अली ate उनकी 
सन्तान के भ्रनुयायियों का भारत के प्रति विशेष लगाव होना आ्राइचर्यजनक 
नहीं । 5 Ba 

११८६ ई० में मुहम्मद गोरी की सेनाओं के साथ, शेख मुईनुहीन चिएती 
भारत श्राये । लाहौर श्रौर दिल्ली की यात्रा करते हुए वे भ्रजमेर जाकर बसे. 


और उन्होंने एक शिया मुसलमान की पुत्री से विवाह किया । 


इस समय तक सूफ्ियो में अनेक सम्प्रदायों और परम्पराग्रों का जन्म हो 
चुका था । = : 

आवश्यकता होने पर अपने 'शिया' होने को छिपाना शियाओं की दृष्टि में 
वैध है, इस आत्मगोपन को “तक्रय्या' करना कहा जाता है। ग्रोरी, गुलाम, खिलजी 
झौर तुग़लक़ शासक सुन्नी मुसलमान थे, इनके हृदय पर क्रमशः शंख मुईनुहीन 
चिश्ती, उनके खलीफा क्रृतुबुहीन TAAL काकी, उनके खलीफ़ा बावा फ़रीदुद्दीन 
गंजशकर और उनके खलीफ़ा aa निज्ञामुहीन, चिरती शासन करते रहे। क्राजी 
झौर मौलवी लोग इन सूफ़ी प्रचारकों भ्रौर उनके संगीतानुराग के विरोधी 
RI abe ae 
१. अरब और हिन्द के तग्नल्लुकात, Jo २४६ 
२. वही, To ४ 
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मुईनुहीन चिशती ने शिया मुसलमान की पुत्री से विवाह किया, ईरान के 
एक शिया शाहज़ादे हसन को मुईनुद्दीन चिएती ने दक्षिण का शासक होने का 
आशीर्वाद दिया, वह बहमनी वंश का संस्थापक बना, फ़ीरोज़॒शाह बहमनी पर 
Aa नसौरुहीन ने चिराग्रदेहली के खलीफ़ा शंख बन्दानवाज़ गेसूदराज ने AT- 
` ग्रहों की वर्षा कर दी, यह स्थिति सूफ़ी चिश्तियों के मन में शिया मुसलमानों 
के प्रति अनुराग प्रकट करती है । 
qatar सूफी प्रचारक शिया थे या नहीं, यह कहना कठिन है । 
gare लिए तो इतना जानना पर्याप्त है कि प्रथम सुफी सलमान पारसी 
शिया था | उसका राजनीतिक सहयोगी श्रव्दुल्लाह भी शिया था । इन लोगों 
से पर्व भारतीय ज्ञानी बग्दाद पहुँच चुके थे, भ्रनेक व्यक्ति विद्याध्ययन के लिए 
भारत झा चके थे, भारतीय विद्वान्‌ अरब पहुँच चुके थे । सलमान पारसी और 
अव्दुल्लाह के युग में ही शैख जुनैद जैसे सूफ़ी भक्तिमय संगीत को वेध एवं 
ईद्वरप्राप्ति का साधन मान चूके थे, इनकी परम्परा क सन्त दाता गजबख्श 
लाहौर में प्राकर बसे र ग्यारहवीं शती के उत्तराधं में स्वगवासी हो चुके थे । 
यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि महमूद ग़ज़नवी के जीवन-काल में ही 
सैयद नतहरशाह (Fo १०३९ Fo) त्रिचनापल्ली पहुंचकर qua जाति के पर्याप्त 
व्यक्तियों को मुसलमान बना चुके थे । बोहरा जाति के भारतीयों को मुसलमान 
बनाने का कायं १०६५ ईर में गुजरात भ्राकर अब्दुल्लाह ने किया था, दाता 
गंजवछ्श तो ग्यारहवीं शती ई० के आरम्भ में लाहौर झा ही चुके थे भ्रौर 
बारहवीं शती के भ्रारम्म में नूरुद्दीन और मुहम्मद झली भी भारत श्राकर 
गुजरात को अंपना कार्यक्षेत्र बना चुके थे । 
संगीतानुरागी जुनैदी सम्प्रदाय के दाता गंजबख्श का कार्यक्षेत्र लाहौर . 
रहा । संगीतानुरागी सुहरवर्दी-सम्प्रदाय के आदिपुरुष शंख शहाबुद्दीन खलीफ़ा 
- शख जलालुद्दीन तबरेज़ी पृथ्वीराज की पराजय के पश्चात्‌ १२०० ई० में बंगाल 
पहुँचे । शैख शहाबुद्दीन के दूसरे खलीफा क्राजी हमीदुद्दीन नागौरी ने बिल्ली में 
अपना केन्द्र स्थापित किया, इनके खलीफा ASAT ने बदाय को अपना कार्यक्षेत्र 
बनाया । शैख शहाबुद्दीन के तीसरे खुलीफ़ा, महाविद्वान्‌, अनुपम संगीतमर्मज्ञ 
एवं राजनीतिज्ञ शेख बहाउद्दीन ज़करिया श्रपने जन्मस्थान मुलतान को केन्द्र 
बनाकर कार्य कर रहे थे, इनके खलीफा सँयद जलालुट्दीन सुखंपोश ने उच को 
अपना कार्य-क्षेत्र निश्चित किया, उनके खलीफा संयद जलाल बिन कबीर ने - 
बंगाल और सिन्ध में पर्याप्त कार्यं किया'। 
चिएती-सम्प्रदाय के शेख मुईनुद्दीन चिश्ती १.जमेंरी जन्मतः ईरानी थे । इन्होंने 
_ हार्न, बगदाद, इस्फहान, TAG, Atala, अस्तराबाद, हिरात, aca और 
. राजनी के प्रसिद्ध सूफियो का आशीर्वाद और प्रतिनिधित्व प्राप्त किया था । ये 
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मुहमद गोरी की सेनाश्रों के साथ भारत आये थे, इन्होंने पृथ्वी राज की राजधानी 


अजमेर में वसकर, पृथ्वीराज की पराजय से छः वर्ष पूर्व ही अपना प्रचार-कार्य 
आरम्भ कर दिया था। पृथ्वीराज की पराजय के पश्चात्‌ शासनसूत्र हाथ में 


` आने पर मुहम्मद ग्रोरी के प्रतिनिधि कुतुबुद्दीन ऐबक ने इन्हें जागीर में गाँव दिये 


थे, ्रतः इनकी राजनीतिक सुझ-बूझ at प्रचारपट्ता स्वयंसिद्ध है । इनके 
खलीफा ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तयार काकी (Jo १२३६ ई०) तो दिल्ली के 
निकट बस गये झौर क्ृतुबुद्दीन ऐबक के हृदय पर शासन करते रहे | 

ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तयार काकी के खलीफ़ाओं में से, बावा फ़रीदुद्दीन 
गंजशकर श्रजोधन (मण्टगुमरी के निकट पाकपट्टन) में, रुवाजा इंमादुद्दीन भौर 
ख्वाजा सैयद मुहम्मद असग्ररी बिलग्राम में, ख्वाजा शैख महमूद भ्रौर शंख | 
हामिदुद्दीन नहरवाँ गुजरात में तथा ate वदरुद्दीन गरजनवी भ्रौर शैख माजुद्दीन 
दिल्ली में प्रचार-कार्य करने लगे । 

दौख फरीदुहीन गंजशकर के प्रसिद्ध खलीफ़ाओों में शेख निजामुद्दीन हाँसी- 
निवासी att शैख बदरुद्दीन इसहाक़् भी हैं, परन्तु शैख निज्ञामुद्दीन चिइती ग्रौर 
ख्वाजा अली ग्रहमद साविर ने प्रचार-कार्य में पर्याप्त सफलता प्राप्त की | 

शेख निजामुद्दीन चिश्ती के खलीफ़ाओं में मौलाना फखरुद्दीन जरादी, 
मौलाना बुरहानुद्दीन गरीब, अमीर हसन भला संजरी और क्राजी शफु हीन ने 
दक्षिण में कायें किया, मौलाना अखी सिराज ने बंगाल में चिइती-परम्परा की 
धूम मचा दी और रूबाजा करीमुद्दीन वयाना ने बिहार में कार्य किया । 2 

शैख निज़ामुद्दीन चिश्ती के प्रमुख उत्तराधिकारी ae नसीरुहीन चिराग्- 
देहली ने अपना प्रमुख उत्तराधिकारी किसी को घोषित न॑ किया । शैख चिराग- 
देहली के स्वर्गवास (१३५६ ई०) से पूर्व ही दिल्ली का केन्द्रीय मुस्लिम शासन 
विखर चुका था, दक्षिण में विजयनगर और गुलबर्गा के स्वतन्त्र राज्यों की 
स्थापना हो चुकी थी, गुजरात, मालवा ate जौनपुर में भी स्वतन्त्र राज्य 
स्थापित हो चुके थे raa: दूरदर्शी शैख नसी रुहीन चिराग्रदेहली ने भी चिएती- 
परम्परा के प्रचार-केन्द्र दिल्ली की केन्द्रीय सत्ता का विभाजन करके पण्डुवा, 
लखनौती, दौलताबाद, गुलबर्गा, बुरहानपुर, जैनाबाद, मांडा भौर अहमदाबाद 
में स्थित खानकाहों के अ्रधीशो को स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार कार्य 
करने के लिए स्वतन्त्र छोड़ दिया । 

इन खानकाहों से सम्बद्ध सूफ़ी साहित्य की सृष्टि इन-इन स्थानों में ही हुई। 


. इन खातकाहों के भ्रधीशों को स्थानीय मुस्लिम शासको का संरक्षण प्राप्त 


हुआ । | 
इन प्रदेशों में जा वसनेवाले क़व्वालों की परम्परा के विस्तृत अध्ययन के | 
लिए इन स्थानों की खानकाहों के .रोजनामचों (रजिस्टरो) तथा सूफी सन्तो 


t 
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१६ | खुसरो, तानसेन तथां ग्रन्य कलाकार 
के इतिवत्तों का भ्रध्ययन परमावश्यक है । 

यद्यपि हजरत मुहम्मंद को भारत की ओर से ईश्वरीय सुगन्ध झाती थी 
उनके दौहित्र att करबला के प्रसिद्ध शहीद हज़रत इमाम हुसेन की ससुराल 
मारत में थी, Weal शती ई० के ग्रारम्भ में ही मुहम्मद बिन क्रासिम भारतीय 
ब्राह्मणों से सुपरिचित होकर उन्हें शासन में उच्च पदों पर नियुक्त कर चुका 
था, बग्रदाद के प्रसिद्ध विद्याव्यसनी प्रव्बासी खलीफ्रा (राज्य-काल ७८६-८०६ 
ई०) के युग से पूर्व ही भारतीय विद्वान अरब पहुंच गये थे श्रौर अरव विद्यार्थी 
भारत था चुके थे, तथापि सूफियों के मागेदर्शक सूफी-मत पर भारतीय प्रभाव 
मानने के लिए प्रस्तुत न थे.। झै ग्रबूतालिब मक्की (Ho ६६६ ई०) ATX 
शैख अबूबकर (Ho १००० ई०) जैसे ग़ज़नवी-युग के सूफ़ी यह सिद्ध करने 
में लगे थे कि सूफ़ीवाद का वास्तविक उद्‌गम “इस्लाम में ही है ।' यदि वे ऐसा 


: न करते, तो उनकी गणना इस्लाम के प्रचारकों में न होती । मौलवी लोगों की _ 
"` दृष्टि में तो सूफ़ी इस्लामविरोधी थे ही, यदि सूफ़ी लोग भ्रपने विचारों पर 


भारतीय प्रभाव स्वयं स्वीकृत कर लेते तो उनके लिए मुस्लिम-जगत में कोई 
स्थान न रहता | 

दाता गंजबस्श ने अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ 'करफ ल महवूव' में सूफियों के वारह 

, सम्प्रदायों की चर्चा की है। यद्यपि इन बारहों सम्प्रदायो के प्रवर्तेक स्वयं को 

मुसलमान कहते थे, तथापि पुनर्जन्मवादी 'हलूली सम्भ्रदाय' श्लौर समाधानकारी 

हल्लाली सम्प्रदाय' को दाता गंजबरुश ने तिरस्करणीय कहा है । पुनर्जन्मवाद 

को इस्लाम के भ्रनकूल सिद्ध किया जाना कठिन था । AA दस सम्प्रदायो क 


प्रवर्तक बायजीद बुस्तामी, शैख हम्दून कसारः, शैख हारिस बिन सद, शेख हारिसः ` 


बिन ma मजासी, शंख सुहेल विन भ्रब्दुल्लाह तस्तरी, wal अब्दुल्लाह 
बिन भली उलू हक़ीम, शंख WF अ्रब्दुल्लाह मुहम्मद विन हनीफ, शंख झबू सईद 
फ़राजी भौर शैख अबू भ्रब्बास सयारी थे। दशम छाती ई० में ही इन दसौं 
सम्प्रदायों का जन्म हुआ AT दाताबख्श की दृष्टि में ये दसों सम्प्रदाय स्वी- 
करणीय थे, इनमें से 'क़सारिया' सम्प्रदाय कालान्तर में निन्दनीय हो गया था। 

meg दसवीं सदी ई० के अन्त में जो सूफ़ी प्रचारक यहाँ आये, वे एंकान्त- 
सेवी Ate ईश्वरीय प्रेम में निमग्न रहनेवाले लोग न थे, अपितु गृहस्थ थे, वे 
अपने, प्रचा र-काय में शासन का सहयोग चाहते थे । 

मुस्लिम भ्राक्रान्ताओं को इनका सहयोग बहुमूल्य प्रतीत होता था। ये 
सूफ़ी प्रचारक, वाक्पटु, नीतिकुशल, लोक-मापा में गा-बजाकर पने चमत्कारों 
की प्रसिद्धि करके तथा अपने मधुर प्रवचनों से जनता के हृदय को जीतने में निपुण 


Retr अपनी बातों को भारतीय रंग में रंगकर इस प्रकार कहते थे कि 


१. अ्रब्दुल्‌ राफ र, To ६५-६६ 
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भोले-भाले. प्रशिक्षित भारतीय इन लोगों को श्रपना मुक्तिदाता झौर उद्धारक 
मानने लगते .थे*। ड 

मुस्लिम आक्रान्ताओं और शासकों को ऐसे मौलवियों ग्रौर क्राजियों की 
भी आवश्यकता थी, जो श्रपने उत्तेजनापूर्णं भाषणों से सँनिकों को “इस्लाम के 
लिए' मरने-मारने पर उद्यत कर सकें आर विशुद्ध साम्राज्य-स्थापन की इच्छा 
से किये जानेवाले सैनिक अभियानों को "धमं युद्ध' सिद्ध: करें । 

मुस्लिम शासक 'सूफ़ियों और मौलवियों' में नीतिपूर्वक सन्तुलन बनाये 
रखते और इन दोनों का ही उपयोग श्रपने स्वार्थं के लिए करतें थे । वे जब भी 
कोई नया प्रदेश जीतते, तव मौलवियों को सन्तुष्ट करने के लिए उस प्रदेश में 
'मस्जिदें' और 'मदरसे' बनवाते भ्ौौर सूफ़ियों के लिए 'खानकाहें' (सूफ़ी मठ) 


. भी स्थापित करते थे | ये सुल्तान सूफ़ी प्रचारकों को जागीर भी देते तथा 


इनके कुटुम्वियों और 'मुरीदों' को;शासन में उच्च पद देकर इन पर अंकुश रखते 
और खानकाहों की araf गतिविधियों पर दृष्टि रखते A 
दूसरी ओर सूफी प्रचारक भी अपने मुरीदों को अपने विरोधी बादशाहों 


तक की नौकरी करने से न रोकते थे, इस उपाय से उन्हें दरबारी रहस्यों का 


ज्ञान होता रहता AT | 

पृथ्वीराज की पराजय के पश्चात्‌ मुहम्मद गोरी के प्रतिनिधि क़॒तुबुद्दीन ऐबक , 
ने शेख मुईनुद्दीन चिश्ती AKA को जागीर दी थी, ऐबक की मृत्यु के परचात्‌ 
जब भ्रजमेर के स्थानीय शासक ने यह जागीर जब्त कर ली, तबे शेख मुईनुहीन 
चिइती इस जागीर की वापसी के लिए स्वयं दिल्ली गये थे गौर उनके प्रसिद्ध 
मुरीद भौर खेलीफा कृतुबुदीन वर्तयार काकी ने स्वयं सम्राट शम्सुहीन इल्तु- _ 
तमिश की सेवा में उपस्थित होकर इस जागीर की वापसी के लिए सफल प्रार्थना 
की थी ।' 

यह एक उदाहरण पर्याप्त है कि सूफ़ी प्रचारकों का पोषण शासन की झोर | 

होता था | 

जलालुद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन खिलजी प्रौर ग्रयासुद्दीन तुग्रलक्र तीनों ही 
निज्ञामुद्दीन चिइती के विरोधी थे, परन्तु मीर खुसरो को इन तीनों सम्राठों ने 
ही पुरस्कृत किया था । शैख निजामुद्दीन चिश्ती और उनके प्रियतम शिष्य अमीर 
खुसरो ने इन सञ्जाटों के किसी कुत्सित आचार की निन्दा न की, अमीर खुसरो 
नें इनमें से किसी की नौकरी न छोड़ी और निजामुद्दीन चिएती ने खुसरो को 
नौकरी छोड़ने का आदेश न दिया । 

भारतीय संगीत के विद्यार्थी के लिए इस परिस्थिति से स्पष्ट रूप में 
सुपरिचत होना आवश्यक है | 


१. निज्जामी बंसरी, To ६-१०० 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. ~ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


दास-वश का त्रम्युदय, अ्रन्त 
ऋ ्रौर संगीत 
(११६२-१२६६ ई०) 


शंख मुईनुद्दीन चिश्ती के प्रचार की सफलता में एक प्रमुख कारण यह था 


कि शैख मुईनुहीन चिश्ती गाना सुनते थे, भारतीय जातियों में गाना सुनने 
की रीतियाँ भौर गाने के माध्यम से ख्त्राजा मुईनुद्दीन चिश्ती की विचारपरम्परा 
अमुस्लिम जातियों तक पहुँच जाती थी ।' स्पष्ट है कि इस प्रचार के लिए लोक- 


` भाषा में ऐसे गीतों की रचना की गयी कि जिनमें चिइती-विचारधारा का प्रति- 


पादन हो । निजामुद्दीन चिश्ती ने श्रपने मुरीद ख्वाजा सैयद मुहम्मद मूसा, 
आमीर खुसरो, हसन संजरी तथा सँयद रफ़ीउद्दीन ere को 'हिन्दवी” भाषा में 
गीत लिखने के लिए प्रेरित किया था ।' चिइती सूफ़ियों की यह नीति उनकी 
बुद्धिमत्ता कां सिद्ध करती है । 


११९२ ई० में पृथ्वीराज मुहम्मद ग्रोरी से पराजित हुआ । मुहम्मद ग्रोरी 


की मृत्यु १२०६ ई० से पूर्वं हाँसी, मेरठ, दिल्ली, रणथम्भौर, कोल, बनारस 
अजमेर, कालिजर, महोबा, बदायूं, बंगाल, बिहार एवं लखनौती पर मुहम्मद 
गोरी के प्रतिनिधि क्रृतुवुदीन ऐबक के सेनापतियों ने धिकार कर लिया थां । 
१२१० ई० में क्ृतुबुद्दीन स्वतन्त्र शासक के रूप में गुलाम-वंश का संस्थापक 
हुआ AR १२१० Fo में उसकी मृत्यु हुई । 

इस युग में शेख शहाबुद्दीन सुहरवर्दी के खलीफा शंख जलालुद्दीन तबरेज़ी 
बंगाल में प्रचारकायं कर रहे थे, दूसरे खलीफ़ा क्राजी हमीदुद्दीन नागौरी 
राजपूताना और मारवाड़ में महमूद. ज॑से क़व्वालों से क़व्वाली के द्वारा भी 


प्रचारकायं करा रहे थे एवं तीसरे प्रसिद्ध खलीफ़ा ख्वाजा क़्तुबुद्दीन वस्तयार 


काको क्रुतुबुद्दीन ऐबक के हृदय पर यहाँ तक शासन कर रहे थे कि उसने शेख 


की स्मृति में प्रसिद्ध क्रृतुबमीनार का निर्माण आरम्भ करा दिया था । मुईनुद्दीन 
चिश्ती (मृ० १२३५ go) चिश्ती-परम्परा के प्रचारको का मागदशन स्वयं 


कर रहे थे | 


~ 


——a. 


= 


१. निजामी बंसरी, To ११० 


२. वही, Jo १८४ 
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करतुवुद्दीन ऐबक की मृत्यु के परचात्‌ साम्राज्य कई खण्डों में बेटा | सिन्ध 
पर नासिरुद्दीन कुबाचा, दिल्ली तथा समीपवर्ती प्रदेशों पर शम्सुह्दीन इल्तु- 
afta, लखनौती पर खिलजी -मलिकों तथा लाहोर पर क्रमशः कई व्यक्तियों 
का अधिकार हुआ । परन्तु शम्सुद्दीन इल्तुतमिश ने भ्रपने विरोधियों पर विजय 
प्राप्त करके क्नृतुवुद्दीन खिलजी द्वारा श्रधिक्ृत प्रदेशों पर शासन तो स्थापित 
किया ही, मण्डोर, मालवा, भिलसा और उज्जैन पर भी ग्रधिकार कर लिया । 
argia इल्तुतमिश के राज्य-काल में पेशावर से उज्जैन तक और सिन्ध से 
लेकर बंगाल तक का भाग दिल्ली साम्राज्य के अन्तगंत ग्रा चुका था । 

साम्राज्य के: प्रत्येक भाग में खानकाहेँ थीं, सूफ़ी और क्रव्वाल थे, 
स्थानीय बोलियों में सूफ़ी गेय साहित्य की रचना हो रही थी और क़व्वाल 
उन्हें गा-गाकर चिश्ती, सूफ़ियों के विचारों का प्रचार कर रहे थे । 


कुतुबुद्दीन बख्तयार काकी शम्सुद्दीन इल्तुतमिश की दृष्टि में परम श्रद्धा- * 


स्पद थे, अतः इनकी स्मृति में वन रहे कृतुबमीनार की दूसरी, तीसरी ग्रौर चौथी 
मंजिल का निर्माण शम्सुद्दीन इल्तुतमिश ने कराया। 


क़तुबुद्दीन बख्तयार काकी को भी मक्तिपरक संगीत में पर्याप्त रुचि थी । | ; 


एक वार क्रश्वाली सुनते-सुनते ये चार दिन तक भावमग्त रहे और उसी 

अवस्था में इनका स्वगंवास हो गया | / : 
शेख मुईनुद्दीन चिइती श्रजमेरी १२३५ ई० में, शम्सुद्दीन इल्तुतमिश भी 

१२३५ में और क़्तुबुद्दीन TANT काकी १२३६ ई० में स्वर्गवासी हुए । 


कृतुबुद्दीन बख्तयार काकी के खलीफ़ाओों में बदरुद्दीन ग़ज़नवी और माजुद्दीन , 


ने दिल्ली, इमादुहीन 'और सैयद मुहम्मद सगरः ने बिलग्राम, शेख महमूद 
ने गुजरात, फरीदुहीन गंजशकर ने waiter’ (जिला मण्टंगुमरी के पास पाक- 
पट्टन) तथा शाह अब्दुल्लाह किरमांनी ने बंगाल को भ्रपने प्रचारकार्य का केन्द्र 
बनाया ।२ इन सभी के द्वारा प्रचार के लिए क़व्वाली और क्रव्वालों का प्रयोग 
किया गया । ; 
कृतुबुददीन बख्तयार काकी के केन्द्रीय उत्तराधिकारी वावाफ़ रीदुद्दीन गंज- 
हकर के कार्य का केन्द्र तो अजोधन था, परन्तु इन्होंने स्वयं भी प्रचारकायं 
के लिए दक्षिण और बंगाल की यात्राएँ कों । l ; 
शम्सुद्दीन इल्तुतमिश के राज्य-काल में संगीत की दृष्टि से एक महत्त्वपूर्ण 


घटना देवगिरि के यादव-वंशीय नरेश सिहण के संरक्षण में प्राचायं शाङ्ग देव के . 


द्वारा संगीत के महान्‌ ग्रन्थ 'संगीत-रत्नाकर' का प्रणयन है। यद्यपि: मुस्लिम 


DMT 
१. अब्दुल ग़फ़र,पृ० १११ 
२. fgo To का, To १२५ 
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आक्रान्ता उस समय दक्षिण में नहीं पहुँचे थे, तथापि हाजी सूफी (To ११६० Fo) 
और शाह मोमिन झारिफुल्लाह (Fo १२०० Fo) जैसे सूफ़ी तो मुहम्मद ग्रोरी 
की मृत्यु (१२०६ ई०) से पूर्व ही दक्षिण भारत में बसकर प्रचार कर छुके थे। 
. दसवीं शताब्दी ई० के अन्त में प्रसिद्ध कश्मीरी विद्वान्‌ महामाहेश्वर 
ara अभिनवगुप्त “नाट्यशास्त्र' पर अपनी प्रसिद्ध टीका 'प्रभिनव भारती' 
की रचना कर छुके थे, ग्यारहवीं ओर बारहवीं शती ई० में घारा-नरेश महाराज 
भोज (राज्य-काल ९६८-१०६२ Fo) ने “श्रृंगार प्रकाश”, मिथिला के कर्णाट 
जातीय राष्ट्रकूट नरेश नान्यदेव ने १०८० ई० में 'सरस्वती हृदयालंकार', 
दक्षिण में कल्याणी-नरेश (राज्य-क्राल ११२७-११३४.ई०) ने 'अभिलपितार्थ 
चिन्तामणिः, प्रताप चक्रवर्ती महाराज जगदेव महल (राज्य-काल ११३४- 
११४५ ई०) ने 'संगीत चूडामणि, कश्मीरी विद्वान्‌ शारदातनय ने 'भाव- 
श्रकाशम्‌ गौर 'शारदीय', चालुक्यवंशीय सौराष्ट्र-नरेश ने ११७५ fo Ñ 
“संगीत ' सुधाकर' तथा सम्राट श्रजयपाल और - भीमपाल के वेत्राधिपति 
- सोमराजदेव ने 'संगीत-रत्नांवली” की रचना की थी। उन लोगों के युग में मुस्लिम 
प्रभाव की छाया भारतवर्षं की सीमा पर पड़ने लगी थी, परन्तु शाङ्ग देव के युग 
में नमंदा के उत्तर की श्रोर सुदृढ़ मुस्लिम साम्राज्य स्थापित हो चुका था । 


ग्राचायं शाङ्ग देव के दादा भास्कर को वारहवीं शती Go में करमीरःछोड़- ` 


कर दक्षिण में आश्रय लेना पड़ा था, परन्तु झाचाये शाङ्ग देव के ग्राश्रय- 


दाता देवगिरि-नरेश सिहण के तो राज्य की सीमाश्रों को शम्सुद्दीन इल्तुँतमिश _ 


का मुस्लिम साम्राज्य छूने लगा था । सूफ़ी प्रचारक दक्षिण में भी पहुँच 
चुके थे । अत; क्रान्तदर्शी भ्राचार्य शाङ्ग देवं ने ग्राम-मूर्च्छना-पद्धति के आश्रित 
मुमूर्ष संगीत को नवजीवन देने के लिए उसे समर्थ वाणी में एकत्र संजोकर रख 
दिया। ग्राचायं शाङ्ग देव 'तुरुष्कों' (मुसलमानों) से यहाँ तक परिचित थे कि 
उन्होंने 'संगीत-रत्नाकर' के "रागविवेकाध्याय' में 'तुरुष्कतोडी' की चर्चा की है। 
“संगीत-रत्नाकर' के प्रसिद्ध टीकाकार सिंह भूपाल.ने ठीक ही कहा है कि 
शाङ्ग देव के उदय के पुर्व समस्त संगीतपद्धति बिखर गयी थी, जिसे 'रत्नाकर'- 


, कारने एकत्र संजोकर रखा | 


` शम्सुद्दीन इल्तुतमिश की मृत्यु के पदचात्‌ 


_शम्सुद्दीन इल्तुतमिश ने भ्रपने पुत्रों की अयोग्यता के कारण अपनी योग्य | 
पुत्री रजिया को अपना उत्तराधिकार दिया था । १२३६ ई० में वह सिंहासन, 


पर बेठी, परन्तु “चालीसिया' नाम से प्रसिद्ध तुकं सरदारों के षड्यन्तरों ने 
- १२३९ ई० में उसका अन्त कर दिया | कट्टर मुसलमान एक नारी का शासन 
अपने लिए भ्रपमान की वात समभते थे और रज़िया के द्वारा पुरुष-वेष धारण करके 
आना 'इस्लाम के विरुद्ध मानते थे। रजिया के परचात्‌ उसके मामू वहरामशाह 
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ने राजसिंहासन पर अधिकार किया और कुछ दिनों के परचात्‌ 'अग्नुव' नामक 


दरवेश के कहने में भ्राकर चालीसियों के परम श्रद्धास्पद क्राजी का वघ करा. 
feat | फलतः १० मई, १२४२ $o को बहरामशाहं बन्दी बनाकर कारागार 


` में डाल दिया गया । उसके स्थान पर इल्तुतमिश के पौत्र अलाउद्दीन मसऊद 


को सिहासनासीन किया गया, परन्तु भोग-विलास एवं मद्य-पान के प्रेमी इस 
शासक को भी १० जून, १२४२: Fo को कारागार में डाल दिया गया, जहाँ 
कुछ ही दिनों के पश्चात्‌ वह मर गया । तत्परचात्‌ इल्तृतमिश के दुसरे पुत्र 
Sea महमूद को सिंहासन पर बिठाया गया था । इसकी मृत्यु १२६५ ई० 

हुई । i z 


शस्सुद्दीन इल्तुतमिश की मृत्यु (१२३५ ई०) से नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु - 


(१२६५ ई०) तक के तीस वर्षो में हम दिल्ली के ग्रस्थिर सिंहासन पर चिक्तियों 
का कोई विशेष प्रभाव नहीं पाते । इस युग में क्रृतुबुदीन खिलजी के खलीफ़ा 
शैख वदरुद्दीन ग़ज़नवी, काज़ी मिनहाजुस्सिराज और मौलाना अनवर जैसे 
सूफ़ी श्रपना लक्ष्य एक ओर रख चुके थे ।' 'तवकात-ए-नासिरी' के लेखक क्राजी- 
पद पर नियुक्त थे और नासिरुद्दीन महमूद के राज्य-काल में जब बाबा फरीदुहीन' 
गंजशकर के परम कृपापात्र महामन्त्री बलवन पर सुल्तान नासिरुहीन की 
कोपइष्टि हुई, तब क्राजी “मिनहाजुस्सिराज' को पदच्युत कर दिया गया। 
बलवन के स्थान पर मुहम्मद जुनैदी (संगीतानुरागी शख जुनैद के सम्प्रदाय के 
व्यवित) को महामन्त्री नियुबत किया गया । इस समय सुल्तान पर एक नीच- 
कुलोत्पन्न नौमुस्लिम हिन्दू का अत्यन्त प्रभाव था । 

यह स्थिति इस वात का स्पष्ट प्रमाण है कि श्रव्यवस्था के इस युग में 
दिल्ली के शासकों पर चिश्तियों का वांछनीय प्रभाव नहीं रहा था । रज़िया 
के राज्यारोहण से एवं कुछ दिनों के लिए रज़िया के एक भाई रुक्नुहीन को 


'सिंहासन पर बिठा दिया गया था, रूपवान्‌, सहृदय एवं उदार होने पर भी जो 


qa था और जिसे विदूषकों ग्रौर सारंगी बजानेवालों की संगति में अत्यन्त 


झानन्द AAT था। अर्थात्‌ शम्मुद्दीन इल्तुंतमिश के पदचात दरवार में भवित- ` 


परक संगीत के स्थान पर बिलास में सहायक संगीत का प्रवेश हो गया था। 
ऐसी दशा में बेचारे सूफ़ी विवश हो गये थे। मौलाना झब्दुल HT कहते हैं-- 

“इल्तुतमिश की | य के पश्चात्‌ पर्याप्त समय तक दिल्ली की परिस्थिति 
चिन्तनीय रही, विद्वातों और सूफियों ने श्रपने लक्ष्य को भुलाकर स्वयं को 


राजनीति में लिप्त कर लिया ।***इन परिस्थितियों में यह बात naa सिद्ध. 


होती है कि यदि उस समय बाबा फ़रीदुद्दीन गंजशकर दिल्ली में रहते, त 
राजनीति उन्हें मी चिश्‍्तिया परम्परा का कार्य न करने देती ।' ; 


१. ३० ज़ि० त० चि०, ले० अब्दुल THI, To ११५ ` 
२. वही : 
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बलबन, उसके उत्तराधिकारी, : 
सूफ़ी और संगीत 


. बलबन (राज्य-काल १२६५-१२८६ Fo) 
` बलवन इलवारी क़बीले का एक तुकं था। यह युवावस्था में मंगोलों का 
बन्दी बना और बग्दाद में ख्वाजा जमालुद्दीन वसरी के हाथों वेच दिया 
गया । ख्वाजा से इसे दथापूणं व्यवहार मिला झौर उन्होंने. इसे दिल्ली लाकर 
शम्सुद्दीन इल्तुतमिश के हाथों बेच दिया । सुल्तान ने उसे ATT 'खासावरदार' 
(व्यक्तिगत भ्रनुचर) बनाकर चालीस दासों के दल में सम्मिलित कर लिया 1. 
- रज्ञिया के शासनकाल में बलवन 'ग्रमीर-ए-शिकार' नियुक्त हुआ । बहराम 
ने हाँसी का जिला. आर रैवाडी, की जागीर बलबन को दी । नासिरुद्दीन 
महमूद का राज्याभिषेक होते ही बलवन मुख्य मन्त्री नियुक्त हुआ । १२५३ ई० 
` में उसे राजसभा से बहिष्कृत करके उसकी जागीर में लौटा दिया गया । 


` $ फरवरी, १२५४ ई० को उसे पुनः दिल्ली बुलाया गया, उसने लौटकर कई 


बिद्रोहों का दमन किया और १२६६ fo को नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु के 
पदचात्‌ वह दिल्ली के सिंहासन पर बैठा | बलबन ने समस्त राज्य में व्यवस्था 


` स्थापित की, शम्सी दासों, मंगोलों ग्रौर बंगाल के उदण्ड शासक तुगरिल और - 


उसके सहायको को भयानक दण्ड देकर ग्रपने पुत्र बुगरा खाँ को बंगाल का 
शासक नियुक्त किया । १२८५५ ई० में बलबन का पुत्र शाहजादा मुहम्मद 
मंगोलों के द्वारा मारा. गया और १२८६ ई० में बलबन की मृत्यु हो गयी । 

क्रुतुबुहीन बख्तयार काकी के भक्त शम्सुद्दीन इल्तुतमिश का व्यक्तिगत 
अनुचर होने के कारण बलबन में चिइती-परम्परा के सन्तों के प्रति उसका 
अनुराग स्वाभाविक था और संगीत के प्रति भी। उसके उत्सवों की सभा में 
संगीत होता था।' . , 

निजामुद्दीन चिस्ती का जन्म (१२३८ ई०) रजिया के राज्य-काल 
(१२३६-१२३९ ई०) में बदायूं में हुआ । १२५४ ई० से १२५७ ई० तक 


nis z १. आदि तुकंकालीन भारतं, To १४६ 


. e 
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उनकी उच्च शिक्षा दिल्ली में हुई, यह नासिरुद्दीन महमूद का शासन-काल भोर 


बलवन का मन्त्रित्व-काल था । १२६१ ई० में वे बावा फ़रीदुद्दीन गंजशकर के ... - 


खलीफ़ा होकर जब दिल्ली ग्राये, तब भी नासिरुद्दीन सम्राट और बलवन 
महामन्त्री था । बलवन के राज्यारोहण (१२६५ ई०) में अधीर खुसरो और 
उनके मित्र हसन श्रला 'संजरी निजामुद्दीन चिस्ती के शिष्य और मुरीद थे। 


बलवन का ज्येष्ठ पुत्र और मुलतान का शासक शाहज़ादा मुहम्मद, १२६६ ई० . 


में अमीर खुसरो भौर हसन श्रला संजरी `को अपने साथ मुलतान ले गया था, 
जहाँ ये दोनों संगीत के महान्‌ मर्मज्ञ शैख वहाउद्दीन जकरिया मुंलतानी के 


. पुत्र शेख कदवा के सम्प में रहे, फलतः खुसरो को ईरानी संगीत के रहस्यों 


का ज्ञान हो गया, कालान्तर में जिसका ऐतिहासिक सदुपयोग हुआ । 
बलबन की मृत्यु (१२८६ ई०) के समय शख निज़ञामुद्दीन चिरती की श्रायु 


` अड़तालीस वर्ष श्रौर भ्रमीर खुसरो की थायु पैंतीस वर्ष थी। ग्रतः यह सिद्ध 
है कि नासिरुद्दीन महमूद और बलबन के शासन-काल में निज्ञामुद्दीन चिएती . 


अमीर खुसरो एवं wa अनेक प्रचारको का निर्माण सफलतापूर्वक कर 
चुके थे । = 

we निज़ामुद्दीन ने चिइती-परम्परा और संगीत के प्रचार की आधार- 
शिला वलवन के युग में रखी ।' - 
ढँक्रुबाद का युग (१२८६-१२९० Fo) 

यद्यपि बलबन अपने पुत्र RTT को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर 
गया था, तथापि सरदारों ने वलबन के पौत्र और वुगरा खाँ के सत्रहवर्षीय पुत्र 
कैक्र्बाद को राज-सिंहासन पर विठाया । विद्यार्थी-जीवन में कॅक्रुवाद को किसी 
सुन्दरी ग्रथवा मदिरा के प्याले की गोर ata तक न उठाने दी गयी थी और 
उसे पूर्णं संयम की शिक्षा मिली थी। सम्राट होते ही वह सारा संयम भूल 
गया | ४६२०४ 
aqaa की माँ हिन्दू थी' भौर खुसरो भी हिन्द्र जननी की सन्तान थे, 
अतः कैक्रुबाद अमीर खुसरो को भ्रत्यन्त स्नेह करता था। कॅक्रुबाद लोकभाषा 
की ओर अत्यन्त रुचि रखता था । उसने यमुना के किनारे एक भ्रालीशान महल 
बनवाया और उसके लिए अमीर खुसरो से ऐसा नामकरण करने के लिए कहा, _ 
जो सार्थक भौर सरल हो । अमीर खुसरो ने उस महल का नाम 'कैलोकहरि' 


१. रादि तुकंकालीन भारत, To २०२ 


२. चेहलरोज़ा, Fo ३० 
३. वही, Jo २८, ३० 
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रखा, जिसमें 'कैलोक' का शर्थ 'ककुबाद का महल” और 'हरि' का ग्रर्थ ईश्वर 
है। इस नाम में 'लोक और 'हरि' जेसे सरल संस्कृत शब्द हैं, जो जनसाधारण 
की समझ के बाहर नहीं & 1° जिस स्थान पर यह महल था, वह अब 'किलो 
खड़ी” कहलाता है, जो 'कैलोकहरि का ATH श है। 

agaa की सभा में श्रवध. से गायक पहुंचते थे, वेदयाथ्रों ने अपनी सुन्दर 
पुत्रियों को गाते, वजाने, ग़ज़ल पढ़ने, चुटकुले कहने, चौसर और शतरंज खेलने 


के साथ घुड़सवारी की भी शिक्षा दी. थी, हिन्दुस्तानी दासों तथा दासियों को . 


फारसी तथा संगीत की शिक्षा दी गयी थी, सुल्तान की प्रशंसा में “ग़ज़लों' 
तथा 'क़ौलों' की रचना.की गयी थी । शिक्षित हिन्दू दास और दासियाँ विदेशी 
सुल्तानों. को भी उपहार में भेजी जाती थीं । 


कैक़बाद का तुकं मन्त्री मलिक निज्ञामुद्दीन भी अत्यन्त संगीतानुरागी था. - 


आर उसके दरबार में भी संगीतानुरागो क़व्वाल रहते थे । 

कैक़बाद की यात्राश्रों में भी प्रत्येक पड़ाव पर संगीत-गोष्ठियाँ होती थीं 
चंग, tard, केमांच, मिसकल (तन्त्रीवाद्य-विशेष), बाँसुरी ओर तम्बूरों की 
आवाजों से शिविर गजता रहता था 1” 


कैक़बाद के दरबार में gat ate खिलजियों के परस्परविरोधी दल 


हो गये थे, अतः कैक्रबाद का पिता बुगरा खाँ बंगाल से आया और उसके 
` मुक्राबले के लिए Agana ससँन्य दिल्ली से चला। श्रवध में गंगा के किनारे 


पिता और पुत्र का सामना हुआ । शैख निजामुद्दीन चिरती के संकेत से aR 


खुसरो ने कैँक्रबाद को समझा-बुझाकर पिता थ्रोर पुत्रं में सन्धि करा दी ।' 
इस सन्धि के उत्सव में गायकों, वादकों और नतंकों ने अपनी कला का भली- 
भाँति प्रदशन किया था | 

अपने पिता की सम्मति मानकर कैक़बाद ने महामन्त्री मलिक निजामुद्दीन 


` को पदच्युत कर दिया, जो. तुकं दल का नेता था और केक्रूबाद को श्रलोक- 


प्रिय बनाकर स्वयं सिंहासन पर भ्रधिकार करना चाहता था | यह व्यक्ति 
दिल्ली के उस कोतवाल मलिक फ़खरुद्दीन का दामाद और भतीजा था जिसकी 
गुप्त मन्त्रणाग्नों के फलस्वरूप कैक्रुबाद को सिंहासनासीन किया गया था। 
झपनी विलासप्रियता . के कारण कैक्रबाद को पक्षाघात हो गया आर 
१२६० ई० में एक खिलजी मलिक ने उसकी हत्या उसी के विलास-स्थान 


१. वही, Jo 
` २. आदि तुर्ककालीन भारत, Jo २३२, २३७, VRE, २५७ 
३. निजामी बंसरी, yo ४७ 


Son ४. आदि तुर्केकालीन भारत, Jo २५७ 
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र 


शीशमहल में कर दी : 
कंक़वाद-युग के इस संक्षिप्त भ्रध्ययन से सिद्ध होता है कि कैक्रबाद पर 


Ge दल के नेता महामन्त्री मलिक निज्ञामुद्दीन का प्रभाव इतना अधिक था कि 


वह भक्तिपरक संगीत को सर्वथा भूलकर Soa के मादक संगीत में 


डूब गया था । खुसरो कैक्नुबाद के पुत्र Gru खाँ की सेवा में, मुलगान जाने ' | 


से पूर्व, रह चुके थे, aa: Gru खाँ और gare की पारस्परिक सन्धि कराने _ 
में सफल हुए । विपरीत परिस्थितियों में भी शैख निज्ञामुद्दीन चिइती ने खुसरो 
को दरवार में रहने की भ्रनुमति दी, उचित अवसर भ्राने पर इस नीति से लाभ 


हुआ । 


संगीत की दृष्टि से देखा जाये, तो दिल्ली इस युग में wae के गायकों 
का केन्द्र हो गयी, भ्रनेक हिन्दू दास-दासी प्रशिक्षित हुए, भारतीय गायिकाझों को 
फारसी का ज्ञान भी कराया गया, वे विदेशों तर्क पहुँची । ऐसे कलाकारों का 
एक बहुत बड़ा वर्ग तैयार हो गया, जो भविष्य' में अमीर खुसरो की संगीत- 
पद्धति को अपनाकर भारत के मुस्लिम-शासित प्रदेशों में सूफ़ी विचारधारा 
आर खुसरो की गेय रचनाओं का प्रचार कर सके | « i 
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खिलजी-वंदा, सफ़ी 
. और संगीत 
(१२९०-१३२० Fo) 


खिलजी-सम्राटों के युग में समस्त भारत मुस्लिम सेनागरों से आक्रान्त 
' हुआ, निजामुहीन चिश्ती के सात सौ समर्थ प्रचारक भारत में फैल गये, अमीर 
खुसरो के द्वारा संगीत के इन्द्र प्रस्थ-मत का पोषण और संवर्धन हुआ, देव- 
गिरि के राजवंश का एक नवयुवक हरदेव शैख निजामुद्दीन का प्रिय शिष्य 
एवं मुरीद हुआ, जो कालान्तर में मुहम्मद तुरालक का दामाद गौर महामन्त्री 
“बना ग्रौर इतिहास में ख्वाजाजहाँ अहमद अयाज़ के नाभ से जिसकी प्रसिद्धि 
हुई | इन घटनाओ्रों का संक्षिप्त ग्रध्ययन: उचित है । 


८ जलालुद्दीन खिलजी (१२९०-१२९६ Fo) 


कँक्रुबाद की मृत्यु के साथ ही तुकं-वंश के शासन का अन्त FAT और शासन- - 


~ 


सुत्र खिलजी-वंश के हाथ RAT । १२६० ई० में जलालुद्दीन खिलजी 
राजसिहासन पर बैठा | इसने कैक्रुबाद के भमीरों झौर अधिकारियों के साथ 
अत्यन्त उदारता का व्यवहार किया | जलालुद्दीन सत्तर वर्ष का वृद्ध, कोमल- 
हृदय तथा सर्वथा प्रयोग्य शासक था.। क्राजी जलाल काशानी के बहकाने से 
कुछ शक्तिशाली लोगों ने जलालुद्दीन खिलजी .की “हत्या करके शैख फ़रीदुद्दीन 
गंजशकर के एक मुरीद और शख निज्जामुद्दीन चिश्ती के गुरुबन्धु सीदी मोला 
को सुल्तान बनाने का षड्युन्त्र किया, जिसका भेद खुल गया आर सार्वजनिक 
रूप से उनका वघ करा दिया गया । वध से पूवं शंख झवूवकर तूसी के शिष्यों 
में एक ने उस्तरे के द्वारा सीदी मौला के शरीर पर अनेक घाव कर दिये। 


भ्रत्य अपराधियों को क्षमा मिल गयी ।' 


जलालुद्दीत खिलजी ने चंगेज खाँ के पोत्र उलगू के साय श्रपमी कन्या 
का विवाह कर्‌ दिया । ade मंगोल विवाह- करके यहीं रह गये और 


` 'नौमुस्लिम' कहलाये | 


= ` मध्ययुग का इतिहास, Go २०० | 
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१२९६ ई० में अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चचा भौर ससुर जलालुद्दीन 
खिलजी का वध कर दिया । ees 

फरीदुहीन गंजशकर के मुरीद सीदी मौला के सावंजनिक वध ने यह 
सिद्ध कर दिया कि लोग ऐसे व्यक्तियों को सम्राट बनाने की बात सोच सकते 
हैं, जो चिश्ती-परम्परा के सन्त हों । जलालुट्दीन खिलजी का ज्येष्ठ पुत्र सीदी 
मौला का शिष्य बना श्रौर उसी के संकेत पर सीदी मौला को हाथियों से 
कुचलवाया गया | à 

जलालुहीन खिलजी ने शेख निजामुद्दीन के पास आना चाहा, जब उसने 
छद्मवेश में आने का संकल्प किया, तब भ्रमीर खुसरो से इसकी सूचना पाकर 
शैख निजामुद्दीन चिश्ती भ्रजोधन चले गये 1९ यदि न जाते, तो सम्भवेतः उनका 


"अन्त भी सीदी मोला ज॑सा होता । 


यह तो भगवान्‌ जाने कि जलालुद्दीन खिलजी भक्तिपरक संगीत का 
कितना शौकीन था, परन्तु उसकी. सभा में अनेकों सुन्दरी मधुवालाएँ थीं । 
दुख्तरखासा, नुसरत बीबी श्रौर मेहरग्रफ्ररोज जैसी अभिनयकुझल. गायिकाएँ 
जलालुद्दीन खिलजी की संगीत गोष्ठियों का प्राण थीं ।१ यद्यपि जलालुद्दीन 
खिलजी के युग में अमीर खुसरो शाही पुस्तकालय के अध्यक्ष थे, तथापि उनका 
कार्य पूर्वोक्त सुन्दरियों के atat एवं हाव-माव की प्रशंसा में ग़ज़लों की रचना 
करना भी था।' जलालुद्दीन खिलजी ने अमीर खुसरो का अत्यन्त सम्मान 
किया था। - उ 


अलाउद्दीन खिलजी (१२९६-१३१६ Fo) 

अलाउद्दीन खिलजी झपने चचा और ससुर जलालुद्दीन खिलजी की हत्या 
करके राज-सिहासन पर बैठा । इस इत्या से लोगों के भड़कने की सम्भावना 
थी, अतः इसी युग के एक अत्यन्त प्रतापी. क्रलन्दर शैख व्‌ झली क्रलन्दर को 
शान्त करने तथा उन्हें गा-वजाकर रिझाने के लिए ग्रमीर खुसरो का उपयोग | 
किया गया । शैख निज़ामुद्दीन चिइती के गुरुबन्धु सीदी मौला की हत्या ' 


' सार्वजनिक रूप में करानेवाले जलालुद्दीन खिलजी का वघ चिश्ती-परम्परा के 


अनुरागियों को तो अच्छा ही लगा होगा, परन्तु उन क्रलन्दरों को बुरा लगना 
चाहिए था, जो सूफियों के परम शतु कहे जाते थे। एक महान्‌ क्रलन्दर की 
सम्भावित विरोधभावना को शान्त करने के लिए ale खुसरो की प्रतिभा 


- १. frani बंसरी, Jo Yo 


२. खिलजीकालीन भारत, Jo १५-१६ 
३. वही 
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की 


काम झायी । . 
“सजन सकारे जायेगे, नैन भरेंगे रोय । 
बिधना ऐसी रैन को भोर कधी ना होय ॥” 
शैख शरफ़दीन बू अली क्रलन्दर की ही प्रसिद्ध उक्ति है ।' 
झलाउद्दीन का मन्त्री मलिक ख़तीरद्दीन, कोतवाल झलाउलू Tew, दो 
पुत्र fast खाँ और शादी खाँ तथा भांजा मलिक नुसरतुद्दीन, सभी ख्वाजा 
. निज्जामुद्दीन चिइती के मुरीद थे।९ प्रसिद्ध .इतिहासकार बरनी के नुसार 
' ग्रलाउद्दीन खिलजी की प्रत्येक सफलता के मूल में ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती 
का अनुग्रह था । ख्वाजा मुईनुद्दीभ चिश्ती के गुरु बावा फ़रीदुद्दीन गंजशकर 
) दक्षिण की यात्रा करके वहाँ सफल प्रचारकार्यं कर ही चुके थे, वहाँ की 


5२. poe es eee 


भौगोलिक, झाथिक और राजनीतिक स्थिति से चिइती-परम्परा के प्रचारकों 

का परिचय हो ही चुका था, अतः दक्षिण भारत-विषयक 'यह ज्ञान अलाउद्दीन 

खिलजी के सेनापतियों के लिए वरदान gar | ; í 

सम्राट्‌ होने से पूर्व जव, अलाउद्दीन खिलजी ने १२६४ ई० में देवगिरि . । 

पर आक्रमण किया, तब मलिक नुसरतुद्दीन उसके साथ था और फिर सम्राट | 
होने पर उसने देवगिरि से कर वसूल करने के लिए अमीर खुसरो के गुरुवन्धु, 

, मित्र, महाकवि, संगीतज्ञ और योद्धा हसन अला संजरी को सेना . का अध्यक्ष 
बनाकर भेजा, जो यादववंशीय एक राजकुमार हरदेव को दिल्ली लाये, , और 
उसे निजामुद्दीन चिश्ती का परम कृपापात्र वनाकरे मुसलमान करने तथा 
उसका नाम अहमद WATS रखवाने में सफल हुआ ।' 

ग्रमीर खुसरो ने श्रलाउद्दीन के शासन को जगमगा दिया था और शैल 
निजामुद्दीन चिइती एवं शेख रुकनुद्दीन (शैख बहाउद्दीन जकरिया के पोते) , 
ने भी भ्रलाउद्दीन के यश का विस्तार करने के लिए अत्यधिक प्रयत्न 
किया ari 

१२९७ ई० में गुजरात, १२९६ ई० में रणथम्भौर, १३०३ ई में 
चित्तौड़, १३०६-१३०७ Fo में देवगिरि, १३१० ६० में द्वारसमुद्र, १३११ ई० 
में मदुरा,तथा १३१२ ई० में महाराष्ट्र पर ग्रलाउद्दीन का झधिकार हो गया 
और चोल, चेर, पाण्ड्य, होयम्रल, काकतीय एवं यादव जैसे प्राचीन दाक्षिणात्य 
राजवंश दिल्ली-साम्राज्य के सम्मुख नतमस्तक हो गये। उत्तर में मुलतान, 


१- भन्दुलुहक्र, पृ० १४ 
२. वही, Jo ४७-४८ rs 

` ३. जिज्ञामी बंसरी, Jo २१, २४, १८५ 
४. मध्ययुग का इतिहास, Jo २४४ 
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लाहौर और दिल्ली से लेकर दक्षिण में द्वारसमुद्र और मथुरा तक तथा पूरब 
में लखनोती (गौड़) ग्रौर सुनाएगाँव से लेकर पश्चिम में थट्टा और गुजरात 
तक अलाउद्दीन के साम्राज्य का विस्तार हो गया। निज्जामुद्दीन चिएती ने 
बड़े-बड़े नगरों में प्रचारकार्यं के लिए भपने ऐसे सात सो 'खलीफ़ा' (प्रति- 
निधि) प्रचारक नियुक्त किये, जो 'साइवे हाल' (ईदवरीय प्रेम में मग्न होकर 
भूमने भ्रौर नाचनेवाले). और “बाकरामत' (चमत्कारपूर्णं सिद्धियों से युक्त) 
थे ।१ स्पष्ट है कि ये भावमग्न होकर नाचनेवाले सुफी जहाँ-जहाँ गये, अपने 
साथ कव्वाली भी ले TT | 

झलाउद्दीन को गुजरात की विजय (१२६७ ई०) में मलिक काफ़ूर जैसे 
सुन्दर, कुशल और योग्य दास की प्राप्ति हुई, जो गुजराती और दक्खिनी भाषा 
में भी निपुण था ।' इसके साथ ही गुजरात से 'परवार नामक एक .नीच 
परन्तु अत्यन्त सुन्दर संगीतजीवी वे के भ्रसंख्य नर-नारी बन्दी बनाकर दिल्ली 
लाये गये ।' इस जाति के रूप ओर गुण के कारण अलाउद्दीन का पुत्र 
eager खिलजी तक इस जाति के एक नौमुस्लिम युवक खुसरो खाँ के संकेतों 
पर नाचने लगा । गुजरात के राजा कर्ण की पत्नी वन्दी बनाकर लायी गयी, 
जो श्रलाउद्दीन की अंकशायिनी बनने पर विवश" हुई । सम्भवतः इसी के 
मनोविनोद के लिए परवार जाति की नारियों का प्रवेश भी अन्तःपुर में हुआ। 
देवलदेबी या दिवलरानी इसी रानी की gat थी, जिसका विवाह झलाउद्दीन 
के पुत्र और शैख निजामुद्दीन चिश्ती के. मुरीद खिप्तर खाँ के साथ हुआ । इस 
विबाह में दक्षिण भारत की गाने आर नाचनेवाली नारियाँ विवाहोत्सव में 
अपनी कला का प्रदर्शन करने आयी थीं, जिनके सौन्दर्यं और संगीत की 
प्रशंसा अमीर खुसरो ने AT ग्रन्थ 'दिवलरानी fast at’ में भूरि-भूरि की है। 

सारांश यह है कि दास-दासियो के शौकीन मुस्लिम. सेनापतियों को विजित 
प्रदेशों से मनमाने व्यक्तियों को बन्दी बनाकर दासों में परिवर्तेन करने का 
अधिकार भी था और शौक भी । झमीर खुसरो सैनिक अभियानों पर प्रायः 
मलिक काफ़,र के साथ रहते थे, संगीतजीवियों को वन्दी बनाकर दिल्ली में 
लाया जाना स्वाभाविक था, अतः दिल्ली' में समस्त भारत के कलाकार एकत्र 
हो गये, जो शासक जाति के संकेत पर नाचने के लिए विवश थे । फलतः 
अलाउद्दीन की राजधानी भारतवषं-मर के संगीत की केन्द्र-स्थली हो गयी । 

एक ओर तो अलाउद्दीन का मन्त्री, सेनापति, दो पुत्र fast खाँ Ate शादी 


नी ` 


१. अब्दुल गफूर, Jo १२४ पर उद्धृत “गुलज्ञारे बरार 


२. निज्जामी बंसरी, Jo २१८ 
३. वही, To २२० 


s 
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खाँ तथा अमीर खुसरो इत्यादि प्रभावशाली व्यक्ति निजामुद्दीन चिस्ती के भक्त 


थे और अत्यन्त कठिन परिस्थिति में मंगोल आक्रामक तरग्री का संकट भी शंख - 


निजामुद्दीन की ही कृपा से' टलने के कारण अलाउद्दीन खिलजी भी निजामुद्दीन 
चिस्ती का उपकार मानता था, दूसरी ओर उसका प्रतापी सेनानी मलिक काफ़ू र 
शैख निजामुद्दीन चिइती का घोर विरोधी था ।१ निजामुद्दीन चिश्ती के भक्तों 
का विचार यह था क्रि मलिक aR अलाउद्दीन खिलजी की हत्या करके स्वयं 
THE बनना चाहता है । उनका कहना था कि मलिक काफूर ने ही धीरे-धीरे 


भ्रमाव करनेवाला विष देकर अलाउद्दीन को मारने का प्रयत्न किया और उसी 


विष के प्रभाव से २ जनवरी १३१६ को श्रलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो गग्री ।3 

अलाउद्दीन की मृत्यु से ही पूर्व ही मलिक काफ़ूर ने निजामुद्दीन चिइती के 
मुरीदशाहजादा awet और शादी खां और साथ-ही-साथ शाहज़ादा 
अवूबकर झोर राजमहिषी को ग्वालियर के दुगं में क़ैद करा दिया था। 


अलाउद्दीन खिलजी के मरने पर मलिक काफूर ने अलाउद्दीन खिलजी के सप्त- ` 


वर्षीय पुत्र शहाबुद्दीन उमर को सिंहासनासीन किया और स्वयं उसका संरक्षक 
बनकर राजसत्ता अपने हाथ में ले ली । 

लगता है कि केवल अपने लक्ष्य को दृष्टि में रखकर चलनेवाले शैख 
निजामुद्दीन चिश्ती और उनके अनुयायियों ने चिश्ती-परम्परानुयायी.खिप्त्र खाँ 
अर शादी खाँ को माग्य के.भरोसे छोड़ दिया भौर मलिक काफ़ूर की हृत्या 
उसी के अनुचरों के हाथ से होने के परचात्‌ जब श्रलाउद्दीन खिलजी का पुत्र 
कुतुबुद्दीन खिलजी बादशाह हुआ और उसने खिज्न खाँ और शादी खाँ की हृत्या 
करा दी, तब मी ग्रमीर खुसरो क्ृतुबुहदीन खिलजी की प्रशंसा में क्रसीदे लिख- 
कर प्रभूत पुरस्कार प्राप्त करते रहे। 

अपने भक्त सुल्तानों के करुण ग्रन्त पर छुप रहना और अगले शासक का 
छपचाप आश्रय लेना अमीर खुसरो का ग्रपना स्वभाव था श्रथवा शैख निज्जामुद्दीन 
चिए्ती की नीति, इसका निर्णय कठिन है । 

शेख निजामुद्दीन चिश्ती जन्मतः विशुद्ध भारतीय थे, उनके प्रधान शिष्य, 
महान कवि, लेखक ग्रौर संगीतशास्त्री खुसरो जन्मतः भारतीय थे ही, मातृपक्ष 
से उनमें बिशुद्ध भारतीय रक्त का मिश्रण हुआ था, उनके प्रयत्नों से भारतीय 


ˆ मुसलमान भारत को भ्रपनी श्रंध्यात्मक-भूमि मानने लगे,” ग्रजमेर में मुईनुद्दीन 


` १. मध्ययुग का इतिहास, To २१६, निजामी. बंसरी, qo ५४-८६ ˆ 
"२. निज्जामी बंसरी, To २२० 


३. बही, To २२५ 
४, मध्ययुग का इतिहास, Jo २४५ 
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चिस्ती, दिल्ली में क्रृतुबुहीन बख्तयार काकी और पाकपटुन में बाबा फ़रीदुद्दीन 
गंजशकर की समाधि उनके लिए पवित्र तीर्थस्थल एव श्रद्धा तथा प्रेरणा का 
केन्द्र वन गयी । न तो अलाउद्दीन ही क्राजियों श्रौर मौलवियों के फ़तवों (धार्मिक 
व्यवस्थाश्रो) से बँधा हुआ था और न चिश्‍ती-परम्पराश्रों की नीति ही मुल्लाओों 


“ate क्राजियों के दृष्टिकोण से मेल खाती थी, अतः मिश्चित रक्त और विशुद्ध 


भारतीय रक्त के मुसलमानों में अधिक भारतीयता झायी, इस स्थिति का श्रेय 
अलाउद्दीन खिलजी को दिया जाना चाहिए। ` 

एक हज़ार दीनार में खम्मात के बाजार से खरीदे हुए दास को महान्‌ सेनानी 
मलिक काफ़ र के रूप में बदल देने झोर AIT रक्त का गवे करनेवाले उच्चं- 
वंशीय मुसलमानों की अँगुलियों पर न नाचने का काम अलाउद्दीन खिलजी ने 
किया, यह उस युग में सामान्य बात न थी । हिन्दुओं के साथ भ्रलाउद्दीन खिलजी 
ने कैसा ही व्यवहार किया हो, परन्तु भारतीय मुसलमानों के साथ भेद-भाव 
उसने न किया | 

उसके शासन के द्वारा स्थापित शान्ति ने दिल्ली को मुसलमान विद्वानों का 
केन्द्र वना दिया । 

श्रलाउद्दीन खिलजी के मृत्यु-काल (१३१६ ई०) में शेख निजामुद्दीन 
चिश्ती की आयु अठहत्तर वषं थी ग्रौर भ्रमीर खुसरो तिरसठ वर्ष के थे। 

्रलाउद्दीन खिलजी ने बीस ae (१२६६-१३१६) शासन किया । इन 
बीस वर्षो में निज्जामुद्दीन चिएती ने भ्रपने प्रचारक समस्त भारत में भेजे, समस्त 
भारत के कोने-कोने Tage संगीतजीवी दिल्ली लोये गये, उन्हें मुस्लिम 
ग्राचार-विचार एवं कव्वाली की शिक्षा मिली भ्रमीर खुसरो, हसन भ्रला संजरी, 
सैयद मुहम्मद इमाम, सैयद मुहम्मद मूंसा, अहमद श्रयाज्ञ इत्यादि मुरीदों ने 
लोक-भाषा में चिश्‍ती-विचारों के प्रतिपादक गीतों की रचना . निज मुद्दीन चिएती 


« की प्रेरणा से की, भ्रमर खुसरो ने खुरासान ग्रौर भारत के कलाकारों की प्रति- 


योगिताएँ आयोजित की, भारतीय रागों को मुक्राम-पद्धति (मेल-पद्धति, संस्थान- 
पद्धति या ठाठ-पद्धति) में वर्गीकृत किया और ऐसे संकीर्ण रागों को जन्म दिया, 


« जिनमें भारतीय और अभारतीय रागों का संकर था | 


इन सब निष्कर्षों को देखते हुए निस्संकोच यह कहा जा सकता है कि 
भारतीय संगीतज्ञों. के दृष्टिकोण में मुल परिवर्तन करने का उत्तरदायित्व 
झलाउद्दीन खिलजी के शासन-काल पर है । 


कुतुबुद्दीन खिलजी (१३१६-१३२० fo) : 


मलिक काफ र ने अलाउद्दीत खिलजी के पुत्र मुबारक की हत्या का प्रयत्न 
किया था । परन्तु घातकों को लोभ देकर मुबारक ने अपनी ओर मिला लिया, 
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फलतः मलिक काफ़,र के विव्वनीय दास मलिक मुबश्शिर और बशीर ने निद्रा 
में निमग्न मलिक काफूर का वध कर दिया और भ्रलाउद्दीन खिलजी का पुत्र 
मुबारक 'क्ुतुबुहीन खिलजी' के नाम से गद्दी पर बैठा, उसने तत्काल मुबदिशर 
और बशीर के वध.की भाज्ञा दी, जिन्होंने लोमावश अपने स्वामी मलिक काफ़ र 
का वधकियाथा। . 

' पने मागे को निष्कण्टक करने के लिए क्रतुबुद्दीनः खिलजी ने अपने भाई 
खिज़ खाँ ate शादी खाँ का भी वघ करा दिया, fawr खाँ के एक दसवर्षीय पुत्र 
की हत्या उसने स्वयं निदेयतापूर्वक कर दी। 

hoger खिलजी शंख निज्चामुद्दीन चिइती की ग्रोर से आशंकित था, उनके 
प्रभाव को कम करने के लिए उसने मुलतान से शैख बहाउहीन ज़करिया के 
पोत्र शेख रुवनुद्दीन को दिल्ली. में निमन्त्रित किया ।' agada खिलजी को 
आशंका थी कि भ्रपने मुरीद fas खाँ और शादी खाँ के वध के कारण 
कहीं निज्जामुह्दीन चिश्ती उसके राज्य में विरोध न करा दें ।* यद्यपि उस युग 
` तक चिहितियों और सुहुरवदियों में प्रतिस्पर्धा उत्पन्न हो गयी थी; तथापि शंख 
निज़ामुद्दीन और शंख रुक्नुहीन सुहरवर्दी में संघर्ष न हुआ, क्योंकि अमीर 

' खुसरो nage खिलजी के भी लाइले थे। . 

faa तरह एक नौमुस्लिम मलिक काफ़ र अलाउद्दीन का प्रेमपात्र, विश्वस्त 
- और अनुग्रहमाजक था, उसी प्रकार परवार नामक संगीतजीवी जाति का एक 
सुन्दर नवयुवक खुसरो खाँ agg खिलजी का परम प्रेमपात्र और अत्यन्त 
अनुग्रहमाजन था 1 संगीतजीवी जाति में उत्पन्न होने पर भी खुसरो खाँ ने सँलं- 
गाना पर अत्यधिक सफलतापूर्ण अभियान किया ।' 
निज्ञामुद्दीन चिश्ती के मुरीद इतिहासकार वरनी ने क़॒तुबुद्दीन खिलजी की 
अत्यन्त निन्दा की है । क़ुतुबुद्दीन खिलजी शंख निज्ञामुद्दीन चिश्ती का विरोधी 
था, भ्रत: बरनी की लेखनी के द्वारा क़तुबुद्दीन खिलजी की निन्दा स्वाभाविक है। 
कतुब॒ुद्दीन खिलजी स्वयं भ्रच्छा गायंक, नतंक एवं अभिनेता था, सम्भव है 
खुसरो खाँ एवं उसके सजातीय संगीतजीवी नर-नारियों के निकट-सम्पकं से 

: उसने संगीत में निपुणता प्राप्तं की हो । 

अलाउद्दीन की मृत्यु के पश्चात जन-जीवन श्रानन्दपू्ण बन गया था", 

, फलतः संगीतज्ञ दास-दासियों की माँग बढ़ जाने के कारण उनका मुल्य अधिक 


१. निजामी बंसरी, To २३१ 
२. वही, To २२८ l i 
५ 2. मध्ययुग का इतिहास, To २५१ 
४, वही ,पृ० २५० 
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ही गया था | i 

शुष्क इतिहासंज्ञों को भी यह मानना पड़ेगा कि भारत को सर्वेश्रेष्ठ 
देश, भारतीय ब्राह्मणों को 'भ्ररस्तू' के समान विचारक और विद्वान्‌ तथा 
भारतीय संगीत को सर्वोत्तम और स्वयं को faa का अद्वितीय महाकवि घोषित 
करने की स्वतन्त्रता अमीर खुसरो को क्नुतुवुदीन खिलजी जैसे महान्‌ संगीत- 
मर्मज्ञ और कलाकार सुल्तान के समय ही, इस युग में प्रणीत अपने ग्रन्थ 'नूह 
सिपहर' में मिली । कँक्रुबाद के राज्य-काल (१२८७-१२६० Fo) में विरचित 
अपने ग्रन्थ 'क्विरानुस्सादैन' . में ्रमीर खुसरो ने स्वयं को ईरानी संगीत का 
मर्मज्ञ कहा था और क़ुतुबुद्दीन खिलजी के युग तक उनका विकास ऐसे मुसल- 
मान के रूप में हो छुका था, जिसे भारत Ate भारतीयता पर गवं था। 

Rage खिलजी के परम क्रुपापात्र खुसरो खाँ ने एक षड्यन्त्र करके 
(१३२० ई०) में कुतुबुद्दीन खिलजी के शयनागार में उसका वध कर दिया 
आर “नासिरुद्दीन' के नाम से गद्दी पर बैठा । 


नासिरुद्दीन (१३२०-१३२० Fo) 

खुसरो खाँ गुजराती था, उसके सजातीय नर-नारियों को बलात्‌ वन्दी 
बनाकर दिल्ली लाया गया था, उसके राजा को दर-दर का भिखारी वनाकर 
रानी को बलात्‌ ग्रलाउद्दीन की ग्रंकशायिनी बना दिया गया था । राजपुत्री 
देवलदेवी को भी खिज्च at के निकाह में दे दिया गया था और खिज् खाँ की 
मृत्यु के पश्चात्‌ उसे भ्रपने पति के हत्यारे क्कृतुबुहीन खिलजी की भी काम- 


: लिप्सा को शान्त करने का साधन बनना पड़ा था, अतः खुसरो खाँ के मन में . 


अलाउद्दीन खिलजी और उसकी सन्तानों के प्रति घृणा ate विद्रोह होना 
स्वाभाविक था । > 

“अहमद अयाज़' (भूतपूर्व राजकुमार हरदेव) से कुतुबुद्दीन खिलजी के जीवन- 
काल में ही खुसरो खाँ ने प्रायः कहा था कि ये मुसलमान वाहर से इस देश में 
झाये हैं और इन्होंने हम हिन्दुओं को अपना दास बना लिया है । मैं तुझे दिखा 
दूंगा कि इन मुसलमानों को कंसा दण्ड दिया जाता है ।' अनेक इतिहासों में 
भी ag लिखा है कि क्तुबुद्दीन खिलजी के वध में सफल होने के दो वर्ष पूवं से 
ही खुसरो खाँ उसकी हत्या करने का प्रयत्न कर रहा AT उसने चालीस 
हज़ार गुजराती हिन्दू दिल्ली में जमा कर लिये थे ।' 


१. चेहलरोजा, निज्जामी बंसरी, Jo २५० पर उद्धत 


२. निज्जामी बंसरी, To २५८ 
३. वही, To २६७ 
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इब्नेबतूता ने खुसरो को अत्यन्त सुन्दर और वीर युवक कहा हैं। उसके 
भाई जाहरिया को 'खानखाना' की उपाधि थी।' जाहरिया के साहस से ही 
क्ृतुवुद्दीत खिलजी का वध सम्भव हो सका था । 

कुतुबुद्दीन खिलजी ने श्रादेश दिया था कि हजरत निज्जामुद्दीन चिश्ती को 
बलात्‌ उसकी सेवा में उपस्थित किया जाये, परन्तु उसी रात को क्नुतुबुहीन खिलजी 
का वघ हो गया । खुसरो खाँ ने क़ुतुब॒ुद्दीन खिलजी का वध करके. जहाँ अनेक 
व्यक्तियों को धन ater था, वहाँ शैख निज्ञामुद्वीन चिश्ती की दरगाह में भी पाँच 
लाख तनके भेजे थे, जो शैख निजामुद्दीन चिइती ने भ्रनाथों को बाँट दिये थे।' 
` जख निजामुद्दीन चिश्ती ने खुसरो खाँ के द्वारा भेजे हुए पाँच लाख तनके 


_ लेलिये भ्रौर खुसरो खाँ ने उसी रात .को क्रुतुबुहीन खिलजी का वध किया, ' 


जिस रात को निज्ञामुद्दीन चिश्ती बलात्‌ कुतुबुद्दीन खिलजी के सामने उपस्थित 
किये जानेवाले थे, सम्भवतः इसी लिए कुछ अंग्रेज इतिहासकारों को कुतुबुद्दीन 
खिलजी की हत्या में शैख निज्ञामुद्दीन चिश्ती के द्वारा किये हुए षड्यन्त्र की गन्ध 
गाती है।* इतना सिद्ध है कि शैख निजामुद्दीन चिएती के प्रिय मुरीद अहमद 
गरयाज्' (हरदेव) के समक्ष कुतुबुद्दीन के वध विषय के में खुसरो खाँ ने अपने 
' ` विचार निस्संकोच व्यक्त किये थे । क्रृतुबुददीन खिलजी के वध के परचात्‌ 'अहमद 
याज्ञ! ने अपने माँ-बाप के साथ दिल्ली छोड़कर देवगिरि का रास्ता पकड़ा 
था ।' यह यात्रा भी अंग्रेज इतिहासकारों के मन में सन्देह उत्पन्न, करनेवाली 
है । निजामुद्दीन चिश्ती waar उनके किसी भी मुरीद के द्वारा खुसरो खाँ के 
राज्य-काल में दिल्ली से न जाना, पर 'अहमद अयाज' (राजकुमार हरदेव),के द्वारा 
. तत्काल दिल्ली से बाहुर'भागना एक तटस्थ व्यक्ति 'के मन में यह सन्देह जगा 
सकता है कि कहीं 'भ्रहमद ग्रयाज' षड्यन्त्रकारी होने के कारण ही तो.बचने के 
लिए नहीं भागा था, क्योंकि . भविष्य में जब ग्रयासुद्दीन तुगलक़ भी लकड़ी के 
. जिस महल के नीचे दवकर मरा, वह भी इसी अहमद अयाज़ का बनवाया GAT 
ari’ यह भी सिद्ध है कि अहमद ग्रयाज लाख मुसलमान हो गया हो, परन्तु 
उसके मन में देवगिरि का विध्वंस करनेवाले अलाउद्दीन खिलजी और कृतुवुद्दीन 
खिलजी के प्रति घोर घृणा थी ।' 


१. इन्नेबतूता, निजामी बंसरी, To २६१-२६२ पर उद्धूत 
२. निजामी वंसरी, २४९ ` ; 
३. वही, To २७३ ; 

४. वही, To २५७, टिप्पणी-भाग द -> 

9. वही, To २५६, २७३. | 

eta Re वही, To ३२२ 

. ७, वही, पू० २५० 
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खिलजी-वंश, सूफ़ी ate संगीत / ३५ 
संगीत के विद्यार्थी के लिए खुसरो खाँ के इतिहास में देखने योग्य बात यह 


, है कि संगीतजीबी जातियों में भी योजक मस्तिष्क था, वे श्रवसर पड़ने पर ऐसे 


व्यक्तियों का मिर्माण भी अपने वर्ग में से ही कर सकती थीं, जो तलवार के 
धनी भी हों और भारत पर हिन्दुओं का साम्राज्य स्थापित करने के लिए प्रवल 
प्रयत्न करने में समर्थ हों। : - 

मुस्लिम इतिहासकारों ने खुसरो खाँ को गालियाँ देने में कोई कमी नहीं 
की । वे कहते हैं कि शाही हरम (aage), भ्रमीरों और सरदारों की स्त्रियों 
को खुसरो खाँ के सजातीयों और अनुयायियो ने परस्पर ale लिया ।' यदि यह 
सत्य है, तो यह भी ध्यान में रखा जाना चाहिए कि खुसरो की सजातीय 
नारियों के साथ ठीक ऐसा ही व्यवहार अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति उलुग़ 
खाँ और नुसरत खाँ के सैनिकों ने किया था। मुस्लिम इतिहासकार यह भी कहते 
हैं कि खुसरो खाँ के सैनिकों द्वारा मस्जिदो में मृतियों की स्थापना की गयी और 
करूरान को इन मूर्तियों का श्रासन बनाया गया ।* यदि यह सत्य है, तो यह भी 
नहीं भूला जाना चाहिए कि मन्दिरों को तोड़कर उनकी सामग्री से मस्जिदों 
का निर्माण उस युग में मुस्लिम आक्रान्ताओ्रों के लिए सामान्य बात थी । हम 
खुसरो खाँ के कृत्यों को कदापि उचित नहीं कहेंगे, क्योंकि अनुचित कार्य 
सदैव अनुचित है, भले ही वह प्रतिक्रिया में किया गया हो, परन्तु यह भी 
ध्यान रखा जाना चाहिए कि खुसरो खाँ का जन्म किसी उच्च संस्कारसम्पन्न 
जाति में नहीं हुआ था, वह अपनी ववंरता में ग्रपने शासकों का ही शिष्य था। 

यद्यपि खुसरो खाँ ग्राजी मलिक से पराजित ga, परन्तु यह पराजय 
छल का परिणाम थी । ग्राजी मलिक (ग़यासुद्दीन तुगलक्क) ने दिल्ली के सरदारों 


से स्पष्ट शब्दों में स्वयं यह कहा था कि यदि अन्य लोग खुसरो खाँ पर पीछे से _ 


प्राक्रमंण न करते थे, तो हम हिन्दू सेना को पराजित न कर सकते थे ।' 
यद्यपि खुसरो खाँ भोर उसका भाई याजी मलिक की सेनाओं के द्वारा 
पकड़े और मार डाले गये, तथापि भ्रपनी वीरता सिद्ध कर गये | 
खुसरो खाँ संगीतजीवी जाति में उत्पन्न एक स्वतन्त्र सम्राट था, भले ही 
उसका शासनकाल केवल चार महीने रहा हो । इब्नेबतृता जैसें विदेशी यात्री 
ने उसे वीर पुरुष कहा है । क्रृतुबुहीन खिलजी में उसने अद्भुत संगीत-प्रेम 


, उत्पन्न कर दिया । क्रतुबुद्दीन खिलजी के जीवन-काल में उसे वीरता प्रदशित 
' करने का अ्ववसर मिला झौर वह परीक्षा में खरा उतरा था। : 


१. मध्ययुग का इतिहास, To २५३ 


३. निज्ञामी बंसरी, go २५६ 
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' तुगलक्र-वंश, सूफ़ी 

Bie संगीत 

(१३२०-१३८८ $o) 

ग्रयासुद्दीन FTTH (१३२०-१३२५ Go) ., 

ग़यासुद्दीन का पिता 'क्रौना' वर्ग का तुकं और माँ पंजाव की जाटनी 


थी । उसकी पत्नी भी हिन्दू थी । खुसरो खाँ के वघ के पश्चात्‌ वह सभी अमीरों 
की सम्मति से सिंहासन पर बैठा था रौर उसने लोगों से खुसरो खाँ के द्वारा 


ater हुआ घन वापस लिया । निज्ञामुद्दीन चिश्ती ने खुसरो खाँ के द्वारा भेजे _ 


हुए पाँच लाख तनके श्रनाथों में वाँट दिये थे, अतः वे लौटाने में ग्रसमेथ रहे । इस 
पर ग्रयासुद्दीन BT तो हो गया, परन्तु उसके मन में शैख निजामुद्दीन चिश्ती 
के प्रति मैल उत्पन्न हो गया ।' 

ग़यासुद्दीन तुगलक अलाउद्दीन खिलजी के युग से मुलतान और दीवाल- 
पुर की ओर साम्राज्य की सीमा का रक्षक का । उसके मन में शैख बहाउद्दीन 
जकरिया के प्रति श्रद्धा थी, इसलिए उसने उनकी समाधि के निकट ही अपने 
'लिए मक़बरे की इमारत बनवायी थी। उस युग में शंख शहाबुद्दीन जाम, 
कृतुबुदूदीन खिलजी के पीर मौलाना “ज़ियाउद्दीन रूमी आर शैख नूरुदूदीन 
फ़िरदौसी जैसे दरवेश निज्जामुदूदीन चिश्ती के विरोधी थे।' गयासुद्दीन तुग्र लक, 
के सिंहासनारोहण से पूर्वं मौलाना जियाउद्दीन रूमी का तो देहान्त हो चुका 
था, परन्तु निज्ञामुदुदीन चिइती के विरोधी ग्ालिमों की कमी न थी। ये लोग 
किसी-न-किसी उपाय से शैख निज्ञामुद्दीन चिश्ती को अपमानित करना चाहते 


थे। ; 
निज्ञामुद्दीन चिश्ती घर के अन्दर भी गाना सुनते थे और सबंसामान्य 


गोष्ठियों में भी, उस गाने में कभी वाद्य होते थे भौर कभी नहीं भी होते थे । 
इसी बात को बहाना बनाकर गयासुद्दीन ने एक ग्राम दरबार का आयोजन किया 


१. निज़ामी बेसरी, To ७३ 


FoR वही, To २७५ 
ह बदी; १९ २३७-२३८ 
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और उसमें शै निजामुद्दीन चिश्ती को इस्लाम की इष्ट से संगीत का औचित्य 
सिद्ध करने के लिए राज्य के मुफ्ती (प्रधान धर्माधिकारी) से शास्त्रार्थ करने 
की आज्ञा दी । शास्त्राथे हुआ, जिसमें संयोगवश शैख बहाउद्दीन जकरिया के - 
पोते शैख इल्मुद्दीन सुहरवर्दी भी भ्रा गये । उन्होंने उस अवसर पर कहा कि 
किसी भी इस्लामी देश में कोई मुसलमान वादशाह सूफ़ियों को गाना सुनने से 
नहीं रोकता, Sada भक्ति में निमग्न होकर गाना-बजाना सर्वथा उचित है 


' और शौख निजामुद्दीन एवं उनके मुरीद सर्वथा गाने-बजाने के लिए पात्र हैं ।'. 


शौख इल्मुद्दीन चिइती की व्यवस्था पर ग्रयासुद्दीन ठो चुप होकर उनके 
साथ उठ गया, परन्तु उसके चले जाने पर निजामुद्दीन चिइती के विरोधियों 
ने निजामुद्दीन चिश्ती के प्रति अनेक अपशब्द कहे और उन पर आक्रमण करने 
के लिए हथियार निकाल लिये, इसके उत्तर में अहमद श्रयाज, ख्वाजा सयद _ 
मुहम्मद इमाम और सैयद रफ़ीउदूदीन .हारून ने भी खंजर निकाल'लिये । उस 
समय जैसे-तैसे रक्तपात टल गया ।' 

ग़यासुद्दीन तुग़ लक्क अपने बड़े पुत्र उलुर खाँ (मुहम्मद तुग लक़्) से सन्तुष्टः 
नहीं था ATE अपने छोटे पुत्र महमूद को ग्रपना उत्तराधिकारी बनाना चाहता 
था । १३२४.६० में ग्रयासुद्दीन तुरालक़ अपने छोटे बेटे महमूदे को साथ लेकर 
सैनिक अभियान में बंगाल गया, अमीर खुसरो उसके सांथ गये। दिल्ली का 
प्रवन्ध उलुग खाँ को सौंप दिया गया । उलुरा खाँ छद्‌मवेश में शेख निजामुद्दीन 
चिश्ती के दर्शन के लिए झाया ग्रौर उसने शीघ्र ही अहमद ग्रयाज (हरदेव) 
को “अमीर इमारत” (नये प्रासादो के निर्माण-विभाग का अध्यक्ष) वना दिया । 

ग़यासुद्दीन quae को भ्रपने गुप्तचरों से संबकुछ ज्ञात हो गया झोर 
उसने एक पत्र के द्वारा शैख निज्ञामुद्दीन चिइती को झादेश दिया कि मेरे दिल्ली 
पहुँचने से पुर्वं तुम दिल्ली छोड़कर चले जाओो । शैख निजामुद्दीन ने उस पत्र _ 
पर अपना यह 0 तिहासिक वाक्य लिखा- दिल्ली अभी दूर है।” यह पत्र 
इसी रूप में पत्रवाहक को लोटा दिया गया । 

उलुग्र खाँ के नाम एक पत्र में ग्रयासुद्दीन तुग़लक़ ने श्रहमद श्रयाज़ को 
अमीर इमारत” बनाने और निज्ञामुदुदीन चिह्ती की सेवा में उपस्थित होकर 
उनसे ATH बादशाहत की दुआ प्राप्त करने पर उसकी मत्सँन] की श्रौर कहा 


१. निज्ञामी बंसरी, Jo २६४ 
á २. वही, Jo २६४-२९५ 
३. वही, पृ० ३०२ 


४, वही, Jo ३०७, ३१५ 
५. वही, Jo ३१६-२१७ 
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कि यदि उलुग खाँ ने अपने आचरण में सुधार न किया, तो उससे युवराज-पद 
छीना जा सकता है।' 

इस परिस्थिति में यह सिद्ध हो गया कि ग़यासुद्दीन तुरालक् न तो उलुग खाँ 
से प्रसन्न है और न निज्ञामुद्दीन चिकती ate उनके प्रिय मुरीद "अहमद झयाज़' 
से, अतः इन तीनों के कान खड़े हों गये । 

गयासुद्दीन तुग़लक़ दिल्ली की ओर लौट रहा था, अहमद ware ने शाह- 
जादा SOT खाँ की राज्ञा से नगर से तीन कोस दूर केवल तीन दिन में लकड़ी का 


एक महल बनवाया, जिसमें बादशाह का स्वागत किया जा सके । बादशाह के : 


पहुँचने पर उसे इस महल में भोजन कराया गया, उस अवसर पर शैख रुक्तुद्दीन 
सुहरवर्दी भी उपस्थित थे । शाहजादा उलुग खाँ ने अहमद ware को बादशाह 
की सेवा में जब प्रस्तुतः किया, तब बादशाह ने उलुग्र खाँ से पुछा कि भ्रव तक 
यह नौकरी से क्यों न हटाया गया तथा निजामुद्दीन चिश्ती दिल्ली से क्यों. न 
- निकाले गये । शाहजादा van खाँ ने इस प्रश्न को टालते हुए शेख रुकनुद्दीन 
का ध्यान नमाज़ की ओर ग्ाकृष्ट करके उन्हें बाहर भेज दिया और स्वयं भी 
अहमद VAST के साथ बाहर जाकर उसने उपहार के हाथी अन्दर भेज दिये, 
जिनके भार से mA दब गया, लकड़ी का महल भरभराकर गिर पड़ा, परिणामत 
ग़यासुद्दीन तुगलक़, उसका छोटा बेटा महमुद श्रौर ग़यासुद्दीन के. सभी 
विश्वस्त भ्रनुचर दबकर मर गये ।' 
इव्नेवतूता से शंख रुकनुद्दीन ने कहा था कि लकड़ी का यह भवन अहमद 
अयाज़ ने बनाया ही ऐसा था कि निश्चित समय पर ढह जाये । दवे हुए लोगों 
के निकालने के लिए मजदूरों के ग्राने में उलुगा खाँ ने जानबूझकर देर करायी, 
इस कार्य के पुरस्कार-स्वरूप अहमद MATT को बादशाह होने पर उलुरा खाँ 
(मुहम्मद तुग्र लक़ ) ने अपना महामन्त्री! बनाया । निज्ञामुद्दीत अहमद के अनु- 
“सार ग़यासुद्दीन तुग लक्क की मृत्यु शेख निज्ञामुद्दीन और युवराज (उलुग खाँ) 
` के षड्यन्त्र का परिणाम थी ।' कुछ ग्रंग्रेज इतिहासकारों ने भी इस दृष्टिकोण 
से सहमति प्रकट की है ।* 
अस्तु, रातोरात ग्रयासुद्दीन तुग़लक़ औरौर उसका प्रिय पुत्र मुहम्मद किले 
के निकट उसी के बनवाये हुए मक़बरे में दफ़न कर दिये गये ।' 


, १. निज़ामी बंसरी, To ३१७ ; 

२. वही, Fo ३२१-३२२ पर उद्धत 'चेहलरोज़ा' 
३. मध्ययुग का इतिहास, Jo २६०, पाद-टिप्पणी 
४. वही, To २६१, पाद-टिप्पणी 
ओ। 0.४ निज़ामी बंसरी, go ३२३ 

६.,बही, Jo ३२२ 
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सम्राट्‌ होने पर उलुग खाँ “मुहम्मद तुग़ लक़” के नाम से गद्दी पर बैठा 
और उसने 'अहमद भ्रयाज़' को 'ख्बाजाजहाँ' उपाधि देकर श्रपना दामाद बना 
लिया 1" 

मुहम्मद Gree की माँ भी हिन्दु थी और दादी भी, परन्तु मुहम्मद gr- 
लक़ ने सम्राट होने के पश्चात्‌ देवगिरि के यादववंशीय राजकुमार हरदेव 
(aama अयाज) को अपना दामाद और महामन्त्री बनाकर एक अभूतपूर्व 
उदाहरण उपस्थित किया । 

अस्तु, रायासुद्दीन तुग्रलक़ के युग में संगीत की उन्नति तो क्या होती, जव 
कि निज्जामुद्दीन चिइती तक को श्रपनी जान के लाले पड़े हुए थे। . 

इन परिस्थितियों से यह सिद्ध होता है कि जव दिल्ली में चिइती सूफ़ियों 
का प्रभाव घटता था, तव संगीत को भी ग्रहण लग जाता था । 


मुहम्मद gwam ( १३२५-१३५१ ई०) 


१३२५ ई. में मुहम्मद तुगलक बादशाह हुआ, डेढ़ महीने बाद ही शंख 
निज्ञामुदूदीन चिश्ती की मृत्यु हो गयी ।' मुहम्मद तुग़लक़ ने-जनाज़े को कन्धा 
दिया,“ जिसके श्रागे-श्रागे कव्वाल गाते चल रहे थे। ऐसे भी असंख्य व्यक्ति 


` शवयात्रा में सम्मिलित थे, जो क़ब्वाली के विरोधी थे ।* 


श्रमीर खुसरो ग़यासुदुदीन तुगलक्न के साथ . बंगाल गये थे, परन्तु लौटते | 
समय दिल्ली न श्राकर भ्रपनी जन्म-भुमि परियाली चले गये थे। शँख निज्ञा- ' 
gada चिइती के देहान्त का समाचार पाकर वे दिल्ली भ्राये और कुछ ही दिनों 
में उनका भी स्वग़ंवास हो गया । चिएती-परम्परा के सूयं और चन्द्र दोनों अस्त 
हो गये | 

मुहम्मद तुग़लक़ इस्लाम. का मर्मज्ञ, महान्‌ दार्शनिक, साहित्य का ace 
विद्वान, ललित-कलाझों 'का चुडान्त पण्डित, उदार दानी परन्तु अत्यन्त कठोर 
शासक AT | ATL आज्ञा की श्रवहेलना करनेवालों को क्रूरतम दण्ड देना उसके 
लिए सामान्य बात थी । इस्लाम के विधि-विधान को वह मौलवियों, क्राजियों ' 
आर सूफ़ी दरवेशो की अपेक्षा कहीं अधिक समरता था, Ae: वह इनके ग्रनु- 
वतन फे स्थान पर इनका शासनः करता था | उसने ऐसे शैखों और सँयदों तक 


का वध करा दिया," जो राजनीति में लिप्त रहते थे श्र अवध्य कहे जाते T 


१. निज्जामी वंसरी, Jo ३२६ 

२. वही, Jo ३२४ 

३. वही, Jo ३३७ 

४. वही 

५. मध्ययुग का इतिहास, पृ० २७६ 
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इन लोगों की झोर से उसका सतकं रहना स्वाभाविक था, क्योंकि उसने स्वयं 
अपने पिता का वध शेख निज़ामुद्दीन चिस्ती के प्रसिद्ध मुरीद अहमद ग्रयाज की 
सहायता से प्राप्त किया था । : ् 

उसने एक विशेष दरबार का आयोजन करके शैख निज्ञामुद्दीन चिश्ती के 
प्रधान खलीफ़ा शैख नसीरुद्दीन चिराग्र देहली, मौलाना फखरुद्दीन ज़रादी AIT 
मौलाना शम्सुद्दीन याह्या को बुलाया श्रौर चिइती-परम्परा के प्रचार के लिए 
उन्हें दक्षिण जाने का आदेश दिया ।'. मुहम्मद gas की इस नीति का विरोध 


_ चिइती-परम्परा के सूफ़ियों में होना स्वाभाविक था, निजामुद्दीन चिइती के परम - 
भक्त अमीर Ge की प्रसिद्ध रचना 'सियरुल्‌ औलिया' में सूफ़ियों पर मुहम्मद ` 


तुरालक़ द्वारा की हुई कठोरताग्रों की विस्तृत चर्चा है। 
मुहम्मद तुरालक्र शैख निजामुद्दीन चिएती के प्रधान श्राध्यात्मिक उत्तरा- 
धिकारी दौख नसीरुद्दीन चिरागादेहली को तंग करने में कोई कसर उठाकर 
नहीं रखता था ।' खानकाह में उसके आदेश प्रायः पहुँचते रहते थे, जिनके 
“अनुसार आचरण करने में खानकाह के अधिकारी चिश्ती-परम्परा का अपमान 
` समझते थे झौर उन ादेशो के उल्लंघन में प्राणों का भय था ।' 


निज्ामुददीन चिइती के सहयोगी, श्रमीर खुसरो के परम मित्र, साम्राज्य _ 


के महामन्त्री, सम्राट के दामाद, देवगिरि-निवासी अहमद are (राजकुमार 
हुरदेव) को दाँख निजामुद्दीन चिश्ती के मुरीद प्रसिद्ध इतिहासकार खियाउदूदीन 
बरनी ने झनेक गालियाँ दी हैं ।" एक तटस्थ व्यक्ति के मन में ये शंकाएँ उठना 
स्वाभाविक है कि सिंहासन पर बैठते ही मुहम्मद तुरालक्र शेख निज्ञामुददीन के 
आध्यात्मिक उत्तराधिकारी शैख नसीरुद्दीन चिराग्रदेहली-को क्यों तंग करता 
था, खानकाह के लिए उसने आदेश भेजने क्यों प्रारम्भ कर दिये, चिराग देहली 
झर उनके साथियों को दिल्ली से बाहर अलग - अलग स्थानों पर वह क्यों 
भेजना चाहता था ? | : 
- यह स्मरणीय है कि मुहम्मद Gras की इष्टि में ख्वाजा सैयद रफीउद्दीन 
हारून निजामुद्दीन चिस्ती के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी के योग्य थे ।* यह 
भी आइचयें की बात है कि भ्रहमद प्रयाज के सम्मुख उसे अपना दामाद बनाने 


१. प्रब्दुल गफूर, Jo १३० . 

२. वही, पृ० १३६ 

३. वही, Jo १२७ 

-४. वही, To १३६ oe ee 
५. तुगलककालीन, भाग-२, Jo ५, १३-१५ ' 
६. निज्ञामी बेसरी, To ३३८ ` 
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का प्रस्ताव मुहम्मद तुरालक्र ने शैख रुकनुद्दीन सुहरवर्दी के द्वारा भेजा था', 
किसी चिशती-परम्परा के व्यक्ति द्वारा नहीं। मिहासनासीन होते ही मुहम्मद 
तुग़लक़ ने श्रपनी लड़की का विवाह चुपचाप गुप्त रूप से अहमद अयाज 
(राजकुमार हुरदेव) से कर दिया था ।' : 

रुक्नुद्दीन सुहरवर्दी को क्रृतुवुद्दीन खिलजी ने eta निज्ञामुद्दीन चिश्ती 
के प्रतिपक्षी के रूप में प्रतिष्ठित करना चाहा था, ग्रयासुद्दीन तुग़्लक़ के साथ 
काठ के महल में बैठे हुए रुकनुद्दीन को मुहम्मद giam ने नमाज के बहाने 
बाहर भेज दिया था, रुपनुद्दीन यह जानते थे कि काठ का वह महल इस ढंग 
से बनाया गया था कि निश्चित समय पर वह मिर जाये श्रौर रुकनुद्दीन ही 
अहमद HATS के पास सुल्तान मुहम्मद तुगलक्न का प्रस्ताव ले जाकर हमद. 
अयाज को चुपचाप मुहम्मद तुग़लक़ का दामाद बनवाने में सफल हुए । शेख 
निजामुद्दीन चिइती के मरते ही. मुहम्मद तुग्रलक़ ने उनके खलीफ़ाम्रों और 
मुरीदों को तितर-बितर करके दिल्ली से दूर भेजना चाहा और अहमद श्रयाज़ 
यह सबकुछ 'ुपचाप देखता रहा । 

इन परिस्थितियों को देखकर कोई यह निष्कर्ष निकाल सकता है कि ng- 
बुद्दीन खिलजी की योजना मुहम्मद तुगलक के सम्राट होने पर सफल हुई. भौर 
दिल्ली-सम्राट के विश्वासपात्र रुकनुद्दीन सुह्रवर्दी हो गये तथा चिइती-परम्परा 
प्रताडित होने लगी । मुहम्मद तुग़लक़, महामन्त्री अहमद HITT ग्रौर/रुक्नुदूदीन 
सुहरवर्दी का एक पक्ष बन गया । 

चिश्ती-परम्परा के साथ संघर्ष और अधिकारियों के गुप्त भ्रसहयोग मुहम्मद 
तुग़लक़ की राजनीतिक श्रसफलताग्रों में प्रधान कारण थे । 

सिंहासन पर बैठने के एक-डेढ़ वर्ष पश्‍चात ही मुहम्मद तुग़लक़ ने अपनी 
राजधानी को अपने महामन्त्री ख्वाजा MEAT ग्रयाज (राजकुमार हरदेव) को 
जन्मभूमि देवगिरि में स्थानास्तरित करने का निश्‍चय किया, हो सकता है 
कि नवीन राजधानी के चुनाव में महामन्त्री का जन्मभ्ूमिप्रेम कारण रहा हो । 
यह लिखा जा चुका है कि महामन्त्री के मन में पनी जन्मभूमि को आक्रान्त 
और पददलित करनेवाले मुसलमान बादशाहों के प्रति असन्तोष और विद्रोह 
था| हो सकता है कि उस जँसे कूटनीतिज्ञ ने मुहम्मद तुग़लक़ के विनाश के 
लिए ही उसे राजधानी 'देवगिरि' में स्थानान्तरित करने की प्रेरणा दी हो । 

इम देखते हैं कि १३३६ ई० में दक्षिण में हिन्दुओं के विजयनगर साम्राज्य 
रौर १३४७ ई० में दक्षिण में ही विजयनगर के प्रतिस्परद्धी और निज्ञामुद्दीन 


१. निज्ामी बंसरी, Jo ३२६ 


२. वही, Fo २३२ ` 
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चिइती के परम भक्त शिया धर्म्मावलम्बी बहमनी साम्राज्य का उदय हुआ । 
१३२६-२७ ६० में मुहम्मद तुग़लक् अपनी राजधानी देवगिरि ले गया था, 
कुछ ही समय परचात्‌ उसे वहाँ कठिनता का अनुभव हुआ झौर दिल्ली की 
प्रजा पुनः पुरानी राजधानी दिल्ली में लौटी, परन्तु दिल्ली की पुरानी शोभा 
नष्ट हो Bat थी । 
२० माचे, १३५१ Fo को जब मुहम्मद YUH का देहान्त हुआ, तब 
उसका साम्राज्य बिखर FAT था । 
अस्तु, मुहम्मद तुरालक्क के दरवार में बारह सौ गायक ऐसे थे जो गाते भी 

थे मौर गाने की शिक्षा भी देते थे ।. (सम्भवतः ये जन्मजात मुसलमान श्रौर 
वेतनभोगी थे।) एक सहस्त गायक 'दास' थे । ये सम्भवतः हिन्दू थे, इसीलिए 
“दास थे और शिक्षक गायकों से शिक्षा प्राप्त करते थे, इनका कार्य केवल 
गाना था, सिखाना नहीं । सुल्तान के गायकों में से यदि कोई कहीं अन्यत्र गा 
देता, तो मृत्युदण्ड का पात्र होता था।' 

` ईद के दरबार में उस वर्ष पराजित हिन्दू राजाशों की राजकुमारियों को 
भरे दरवार में गवाया और नचाया जाता था, तत्पदचात्‌ वे मुख्य ग्रमीरों या 
परदेसियों को बाँट दी जाती थीं | तत्पश्चात्‌ भ्रन्य पराजित हिन्दुओं की पुत्रियाँ 
दरबार में गातीं भ्रौर नाचतीं तथा सुल्तान के भाइयों, सम्बन्धियों भौर पुंत्रों में 
. बाँट दी जाती थीं । wae दिन बन्दी बनायी हुई.गायिकाएँ भ्राती थीं ate गाने- 
नाचने के बाद दासों को सौंप दी जाती थीं।'. . 

मुहम्मद तुग़लक़ ने इब्नेबतुता के हाथ चीन के बादशाह के लिए उपहार- 


. स्वरूप गीत-नृत्य-कुशाल सौ दास-दासी भेजे थे ।: 


. संगीतज्ञों, वादकों श्रौर नतंकों को ही बादशाह के समक्ष सवार होकर 


` चलने का आदेश था ।' उसके दरबार में. अरबी, फ़ारसी रौर हिन्दी के एक _ 


सह्र कवि थे ।' 
फौरोज तुग्रलक्र (१३५१-८८ $o) 


थट्टा की ओर झमियान करते समंय मागे में ही मुहम्मद. तुग़लक़ का 
देहान्त हुआ | शँख नसीरुद्दीन चिराग्रदेहती को भी उसकी श्ाज्ञा के भ्रनुसार 


१. तुगलक्रकालीन भारत, भाग-१, Jo ३१७ 
. २. वही, Jo १८९ 
३: वही, go १८६ 
४. वही, Jo २४७, 
५. वही, Jo ३१७ 
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इस अभियान में साथ जाना पड़ा था । मुहम्मद तुरा लक़् की मृत्यु के पश्चात्‌ et 
नसी रुद्दीन' इत्यादि सुफ्रियों तथा अन्य सरदारों की प्रेरणा पर फ़ीरोज़ तुग्रलक़ 
बादशाह हुआ । वह बाबा फ़रीदुद्दीन गंजशकर के नाती शेख अलाउद्दीन 
का मुरीद था।१ उसके शासन-काल में शैख फ़रीदुद्दीन, शैख बहाउद्दीन 
जकरिया, te निज्ामुट्दीनं चिस्ती, शख रुक्नुहीन सुहरवर्दी तथा शेख बहाउद्दीन 
ज़करिया के प्रसिद्ध खलीफ़ा शैख जमालुद्दीन तथा कुछ अन्य प्राचीन Aeri के 
वंशज ग्राम, भूमि तथा उद्यान पाकर फिर से श्रपने स्थान पर दृढ़ हो गये Ny 
यही लोग मुहम्मद. तुग़लक़ से असन्तुष्ट थे, फीरोज ने इन्हें अपने अनुकूल 
बनाया । 

हाँसी के प्रसिद्ध सुफ़ी और शैख नसीरुद्दीन के परम वन्धु शाख कुतुबुद्दीन 
मुनव्वर ने दिल्ली पर फ़ीरोज़ के अ्रधिकार के लिए प्रार्थना की* और वे उसके 
सकुशल दिल्ली पहुँचने में सहायक हुए, तथापि - उनके कहने पर मी फीरोज ने 
शाराव छोड़ने की प्रतिज्ञा न की ।' फोरोज का तात्पर्यं तो जन-साधारण के 


Te वध कराया अनेक को देश से नि 


को कारागार में डाल दिया, एक प्रसिद्ध स्वतन्त्र विचारक सुफी अहमद बिहारी 
की हत्या करा दीं, रुवनुहीन नामक एक और विचारक को मरवा डाला, 
cag em’ (मैं ब्रह्म हुँ) कहनेवाले एक गुजराती फ़कीर का वध करा दिया, 
मज़ारों झौर मेलों में नारियों के जाने पर प्रतिवन्ध लगाया और अनेक मन्दिर 
तुड़वाकर मस्जिद बनवायीं ।९ 1 

यद्यपि उसने शैख निज़ामुद्दीन चिश्ती के मक़बरे के द्वार बनवाये, जाफ़रियाँ 
भी चन्दन की बनवायी, सोने की ज़जी रों वाली कन्दीलें भी गुम्बंद के चारों कोनों 
पर लटकवायीं और एक नया जमाग्नतखाना मी बनवाया, तथापि धामिक 


- तुगलक्रकालीन भारत, भाग-२, Jo ८ 
. वही, Jo १४७ 

« वही, Jo ३३ 

. वही, Jo ५६. 

« वही, १० ६२ 

- वही, Jo १५० 

. वही, Jo ३३०-३३२ 

« वही, पृ० ३३२ 
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४४ | खुसरो, तानसेन तथा अन्य कलाकार 


कट्टरता में उसने शैख नसीरुद्दीन देहलवी की बात न सुनकर मुल्लाश्नों और 
क्राजियों की बात पर घ्यान दिया । मुहम्मद gram ने चिइती-परम्परा के 
सूफ़ियों पर कठोर शासन किया था, फ़ीरोज़ तुरालक ने उन लोगों को दान- 
दक्षिणा से सन्तुष्ट कर दिया, परन्तु RAA और शरश्र से सम्बद्ध व्यवस्थाग्नों 
में कट्टर मुल्लाओं की ओर देखा । 
प्रत्येक शुक्रवार को नमाज के परचात्‌ फ़ीरोज़ gram गायको के साथ बैठ- 
कर उनका गाना सुनता था । उपस्थित गायको मौर उनके बच्चों में पुरस्कार 
बराबर-बराचर बांटा जाता था, श्रतः गायक लोग. अपने चार-पाँच वर्ष के 
बालकों तक को साथ ले आते थे ।' l 
ईद के उत्सव में गायक केसरिया वस्त्र धारण करते और उनके सिर पर 
लाल पगड़ी होती थी, नतँकियाँ चालीस-चालीस तनकों के मूल्य तक के वस्त्र 
पहनती थीं । क्रम्वाल हाथ में वाद्य ले लेते और नर्तकियाँ नृत्य प्रारम्भ कर 
देती थीं ।' 
फीरोजशाह की यात्राम्रों में भी प्रत्येक शिविर गानों से गूंजता रहता था । 
इन यात्राओं में फ़ीरोजशाह गीत-नत्य-कशल प्रत्येक रूपवती दासी को साथ में 
ले जाता था, जो उसे सम्भोग का आनन्द देकर दुःख ate चिन्ता को:उससे दूर 
रखसक।' . 
फीरोज्ञ Gran धार्मिक असहिष्णुता में भ्रलाउद्दीन खिलजी से बढ़कर था, . 
परन्तु Rages खिलजी के समान संगीत-मर्मज्ञ न होने पर भी वह उसी जसा 
विलाशी था। सूफ़ियों के प्रति वह मुहम्मद तुग्रलक़् जेसा कठोर तो न था, परन्तु 
उनके उपदेशों को HAGA कर देता था, उन्हें ले-देकर' सन्तुष्ट रखता था | 
मुहम्मद तुरालक़ के दामाद और महामन्त्री अहमद wate (राजकुमार 
हरदेव) का वध फीरोज तुग़लक़ के शालन-काल के आरम्भ में ही कर दिया 
गया था, क्योंकि उसने मुहम्मद gram की मृत्यु के पश्चात्‌ फ़ीरोज़ के विषय 
में प्रामाणिक सूचना प्राप्त किये बिना ही, मुहम्मद Gras के एक कल्पित पुत्र 
को दिल्ली के सिंहासन पर बिठा दिया था। 
फ़ीरोज़ Gide के युग में शेख नसीरुद्दीन चिराग्रदेहली at क्नृतुबुहीन 
मुनव्वर जैसे सूफ़ी कई-कई दिन तक “समा” (भक्तिपरक संगीत) सुनन में 
निमग्न रहते थे, उन्हें कोई रोकता नहीं था, दूसरी शोर फ़ीरोज़ तुगलक के 
१. तुग्रलक्रकालीन भारत, Jo १४५-४६ 
R. agh, Jo १४४ 
३. वही, पृ० १२० 
४. वही,पृ० ६२: 
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द्वारा शुक्रवार की नमाज के पश्चात्‌, ईद के दरवार में अथवा यात्रा के शिविरों 
में होनेवाले गीत-नृत्य से आनन्दित होने पर किसी मुल्ला या सुफी को आपत्ति 
नथी। 1 

मुल्ला लोग विधियों के दमन से सन्तुष्ट थे, सूफ़ी लोगों को मुहम्मद 
तुग़लक़ के कठोर ग्रादेशों से. मुक्ति मिल गयी थी, सरदार लोग शिविरों में 
आनन्द करते थे और फ़ीरोज़ तुगलक शराब और रूपाजीवाओं में निमग्न 
था। सव अपने-अपने रंग में मस्त थे। स्वतन्त्र विचारको, शिया मुसलमानों 
भौर हिन्दुओं के लिए यह विपत्ति-काल था । अक्टूबर १३८८ ई० में फ़ीरोज़ 
तुगनक्न का देहान्त हो गया । 

फ़ीरोज़ तुग्र लक़ का महामन्त्री खानेजहाँ मक़वूल तेलंगाने का एक हिन्दू 
था ओर मुसलमान होने से पूर्व इसका नाम कुन्नू था। फीरोज्ञ तुग़लक़ का 
इस पर अत्यधिक विशवास था श्रौर वह खानेजहाँ को 'दिल्ली का बादशाह' 
कहता था । ख्वाजा अहमद MATT (राजकुमार हरदेव) के स्थान पर फ़ीरोज़ 
तुग़लक़ ने इसकी ही नियुक्ति की थी । F 

फ़ीरोज् की माँ अवोहर के भट्टी राजपूत सरदार रणमल्ल की पुत्री थी, 
परन्तु मुहम्मद gras के. भाई रजब के साथ उसका विवाह रणमल्ल पर . 
अत्याचार करके किया गया था । 

फ़ीरोज़ तुग्रलक्र-वंश का अन्तिम उल्लेखनीय सुल्तान था। 
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बहमनी साम्राज्य, सूफ़ी 

शर संगीत | | 
दक्षिण में बहमनी साम्राज्य की स्थापना (१२४७ ई०) से पूर्व ्ृतुबुद्दीन 
बख्तयार काकी (Ho १२३६ ६०) के ख़लीफ़ा वाबा फरीदुद्दीन गंजशकर (Fo 


१२५६ ६०) दक्षिण भारत में जाकर सफल प्रचार-कार्य कर चुके थे,' इसका ` 


ae यह है कि देवगिरि पर ग्रलाउद्दीन खिलजी के प्रथम आक्रमण (१२६६ ६०) 
से कहीं पूर्व चिइती-परम्परा के अनुयायियों. की संख्या दक्षिण में पर्याप्त थी । 
इसी परिस्थिति ने दक्षिण की समृद्धि के विषय में अलाउद्दीन खिलजी को 
परिचित कराया और उसके मुँह में पानी भर ATAT | ड 

निजामुद्दीन चिइती के अनेक खलीफ़ा; मुरीद तथा अनुयायी) Lei 
(दौलताबाद) में बस गये, जिनमें फ़खरुद्दीन ज़रादी, बुरहानुद्दीन Wels, सेयद 


हुसेन किरमानी, हसन भला संजरी और क़ाजी शरफ़्द्दीन जैसे महारथी भी हैं। ` 


. १३४७ ई० में. 'अमीराने सदा” (विदेशी अमीरों) ने दौलताबाद में ईरान 
से भारत आये 'हसन' को स्वतन्त्र सुल्तान घोषित कर दिया, इस समय मुहम्मद 
quam जीवित था और सूफ़ियों पर शासन करता था । 
झलाउद्दीन हसन बहमनशाह (१३४७-५६ ई०) 

; इसन बहमन-बिन-इस्फन्दियार का वंशज AT मुगल ग्राक्रान्ताश्नों ने इसके 
कुटुम्ब को नष्ट-अष्ट कर दिया था । यह नौकरी के लिए दिल्ली ग्राया, शंख 
निज्ञामुद्दीन fart ने इस पर अनुग्रह किया, अहमद भ्राज (राजकुमार 
हरदेव) से इसके घनिष्ठ सम्वन्ध हो जाने के कारण उलुग़ a (मुहम्मद 
gues) ने ग्रयासुद्दीन के राज्य-काल में ही इसे अपनी सेवा में रखकर at 


ee  सैनिको का अ्रफसर बना दिया, भाग्य, पौरुष भ्ौर पराक्रम की सहायता से 


दौलताबाद का सुल्तान हुआ और इसने 'अलाउद्दीन हसत बहमनशाह' उपाधि 
चारण की । १३५१ ई० में मुहम्मद Guam के स्वर्गवास के पश्चात्‌ अपने 


nt 


१. हिन्दी प्रेमाख्यानक काव्य, Jo १२५ 
२. निजामी बंसरी, ३०३-३०४ 


5 CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


| 


Fr Sit YIN 1 14: 


Digitized by Arya Samaj oR सूफी Ate संगीत | ४७ 


राज्य का विस्तार आरम्भ किया । बहमनी साम्राज्य के उदय और विस्तार से 
उन चिस्ती सूफ़ियों की प्रसन्नता स्वाभाविक है, जो मुहम्मद तुग़लक़ a 
असन्तुष्ट भौर श्रातंकित थे । हसन का राज्य दौलताबाद के पूवं से भोंगीर तक 


: और उत्तर में वेनगंगा से दक्षिण में कृष्णा नदी तक विस्तृत हो गया । भ्रपनी 
. मृत्युशय्या पर हसन ने अपने पुत्र मुहम्मद को अपना -उत्तराधिकारी घोषित 


किया, १३५६ ई० में उसका देहान्त हो गया । 
अमीर खुसरो के गुरुबन्धु, अहमद AAT (राजकुमार हरदेव) के प्रिय 
सखा और निजामुद्दीन चिइती के कृपापात्र हसन का संगीतानुरागी होना 


स्वाभाविक है । 


मुहम्मदक्ाह--प्रथम (१३५९-७३) 

इसके राज्याभिषेक के उत्सवों में ग्रपरिमित घन लुटाकर राजकोष रिक्त 
कर दिया गया । यह दानवीय भ्रत्याचारों में आनन्द का अनुभव करता आर 
विलास-क्रीडा में निमग्न रहता था ।' ' 

इसके दरबार में अमीर खुसरो की ग़ज़लें गानेवाले तीन सौ गायक थे । 
एक दिन मुहम्मदशाह मदिरा के नशे में चुर गाना सुन रहा था, गायकों का 
एक बृन्द भ्रमीर खुसरो के दो शैर गा रहा था । सुलतान ने सेफ़्‌ द्वीन॑ गोरी को 
आदेश दिया कि विजयनगर-नरेश बुक्क के नाम एक हुण्डी लिखी जाये, 
जिसका रुपया विजयनगर के राजकोष से तीन सौ गायको को दिया जाये । 
सैफ़ द्वीन गोरी ने मुहम्मदशाह के इस आदेश को नशे की बहक समका, क्योंकि 
बहमनी दरबार के तीन सौ गायको को रक्रम का भुगतान विजयनगर के 
राजकोष से विजयनगर-नरेश के द्वारा किया जाना एक बेतुकी बात थी। 
ग्रगले दिन मुहम्मदशाह अपने भादेश का पालन न होने पर क्रुद्ध हुआ, फलतः 
ग्रादेशसहित हुण्डी विजयनगर भेजी गयी । आदेश और हुण्डी पाकर विजय- 


. नगर-नरेश का करुद्ध होना स्वाभाविक था, उसने दूत को गधे पर चढ़ाकर नगर- 


भर में घुमाया भौर अपमानजनक बातें कहकर लौटा दिया । 

परिणामस्वरूप १३६६ ई० में भयानक युद्ध हुआ, भीषण नरसंहार gar, 
बुक्क को मुहम्मदशाह की शतो पर सन्धि करनी पड़ी झौर संगीतज्ों को विजय- 
नगर के राजकोप से घन मिला ।` ८ 

मुहम्मदशाह पर सूफ़ियों का प्रभाव था। दौलताबाद के प्रतिनिधि शासक 
बहराम खाँ को उसके द्वारा प्राणदण्ड न दिया जाना दौरा जैनुहीन के द्वारा 


१. मध्ययुग का इतिहास, १० ३७४ 
२. - ए फॉरगांटुन एम्पायर, Jo ३३, २९ 
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किये गये; बीच-वचाव का परिणाम था । 

१३७३.० में मुहम्मदशाह का देहान्त हुआ । 
मुजाहिदशाह (१३७३-७८ Fo) 

मुहम्मदशाह (प्रथम) के पुत्र मुजाहिदशाह ने तुर्को ate ईरानी सरदारों के 
प्रति विशेष स्नेहं दिखाया, फलतः दक्खिनी मुसलमान सरदार उक्षके विरुद्ध हो 
गये । विजयनगर पर आक्रमण करके मुजाहिदशाह को लज्जित होना पड़ा । 
वयोवृद्ध सफ हीन रोरी ने सन्धि करा दी, परन्तु सुल्तान को उसके चचेरे भाई 
दाऊद ने मार डाला, कुछ ही समय के पश्चात्‌ वह स्वयं भी एक घातक का. 
शिकार हो गया | 


मुहस्मदशाह--्वितीय (१३७८-६७ Fo) 


दाऊद के वध के पश्चात्‌ भ्रमीरों और पदाधिकारियों ने मुहम्मदशाह (द्वितीय) 


को सिहासतासीन किया । यह शान्तिप्रिय शासक था । इसने साहित्य और विज्ञान - 


की उन्नति की ओर ध्यान दिया, मस्जिदों, सार्वजनिक विद्यालयों और 
खानकाहों का निर्माण कराया । इसकी गुणग्राहिता, उदारता और दानशीलता 
से आक्कष्ट होकर एशिया के प्रत्येक भाग से विद्वान्‌ लोग इसके दरबार में TA 
लगे । फारसी के प्रसिद्ध कवि हाफ़िज को भी सुल्तान ने निमन्त्रण दिया । मागे 
में होनेवाले कष्टों ौर अभ्रुविधाश्रो की आशंका से वह भारत गा तो न सका, 
"परन्तु उसने एक रचना भेजी और सम्मानपूर्वक पुरस्कृत हुआ । १३९७ fo में 
मुहम्मदशाह का देहान्त FAT । 

उसकी मृत्यु के पश्चात्‌ उसके पुत्र गयासुहीन ग्रौर शम्सुद्दीन क्रमशः सिंहासन 
पर बैठे । १४ जनवरी, १३६७ ई० को बहमनी राज्य के संस्थापक अलाउद्दीन 
हसनशाह बहमनी का पौत्र फीरोज सिंहासन पर बँठा। २ 


फोरोजशाह (१३९७-१४२२ ई०) 


HUME बहमनी के शासन-काल के आरम्भ (१३९८ ई०) में शैरू 
नसीरुद्दीन 'चिराग़देहली के प्रसिद्ध खलीफा सैयद मुहम्मद इब्न यूसुफ भ्रल्‌ 
हसनी १३६८ ई० में गुजरात इत्यादि स्थानों पर होते हुए गुलवर्गा श्राये, इनके 


साथ शेख नसीरुहीन चिएती के. मुरीदों का काफ़िला था । यही प्रसिद्ध सन्त 


हज़रत गेसूदराज़ बन्दानवाज़ के नाम से प्रसिद्ध हैं। इनके आने का समाचार 
मिलते ही फ़ीरोजशाह ने अपनी सन्तानों और : सरदारों को इनके स्वागत के 
लिए भेजा, जिनमें फीरोजशाह का भाई हमद खाँ खानखाना भी था, यही 
भविष्य में फ़ीरोज्रशाह का उत्तराधिकारी बना । हज़रत गेसूदराज़ बन्दानवाज 


Sd à 
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(Jo १४२२ fo) का nafase जीवन वहीं star’ सम्भवतः उस युग के 
चिश्ती सन्तो को तैमूरी, श्राक्रमण (१३९८ ई०) के कारण दिल्ली में अपनी 
qaa न दिखायी दी, इसीलिए गेसूदराज़ बन्दानवाज गुलबर्गा आये | 
फीरोजशाह बहमनी का क्राजी. सिराज स्वर-मण्डल-वादन, गीत, नृत्य 
आदि में अत्यन्त कशल था । १३६८ ई० में ही विजयनगर-नरेश हरिहर 
द्वितीय के साथ जब फीरोज्ञ का युद्ध छिड़ा, तव काजी सिराज ने फ़ीरोज़ को 
अपनी एक योजना पर सहमत कर लिया और ag भ्रपने सात साथियों के साथ 
तीर्थयात्रियों के छद्मवेष में चत्रु-पक्ष के उन डेरों तक्र पहुँच गया, जिनमें 
नतंकियाँ रहती थीं भर उसमें एक भग्नहुंदय प्रेमी के रूप में स्वयं को एक 
नतकी के समक्ष प्रस्तुत करके उसका हृदय जीत लिया ग्रौर कहा कि मैं और 


"मेरे साथी भी गान, वादन.भ्रौर नृत्य में अत्यन्त कुशल हुँ । क्राजी ने जब स्वर- 


मण्डल वजाकर ATA कथन को प्रमाणत कर दिया, तब नतंकी को विशवास 
हो गया कि यदि यह व्यक्ति युवराज के समक्ष संगीत-गोष्ठी में उसकी संगति 
करे, तो उसके प्रदर्शन में चार चाँद लग जायेंगे, जिससे वह भ्रपनी प्रतिस्पधिनी 
नतँकियों की अपेक्षा श्रेष्ठ सिद्ध होगी ओर युवराज की इष्टि में उसका स्थान 
ऊंचा हो जायेगा । फलतः वह क्राजी सिराज श्रौर उसके साथियों को युवराज 
की सेवा में साथ लेती गयी । इन लोगों ने अपनी कला से श्रोताझों को मन्त्रमुग्ध 
कर दिया और दाक्षिणात्य शैली में नंगी तलबारें लेकर नाचते-नाचते वहीं 
युवराज का वध कर दिया । गेसूदराज़ बन्दानवाज़ का परम भक्त और फ़ीरोज़ 
बहमनी का सहोदर, युवराज के आकस्मिक वघ से आकुल और मागती हुई 
शत्रुसेना का वह पीछा करता रहा । शत्रु-पक्ष सन्धि के लिए विवश gar ।' 

इस युग के क्राजी भी गीत, नृत्य, वाद्य में कुशल होने के साथ-ही-साथ 
छल-छदूम में निपुण थे । चिशती-परम्परा के संगीत का, उन पर भरपूर प्रभाव 
था और इन लोगों को गेसूदराज़ बन्दानवाज़ Ta लोगों का समर्थन और 
आशीर्वाद प्राप्त था । 

१४०६ ई० में फ़ीरोज़ के ग्रादेश से विजयनगर के राजा देवराय प्रथम 
पर आक्रमण करके उसे यहाँ तक विवश किया कि उसे ग्रपनी पुत्री का विवाह 
फ़ीरोज़ बहमनी के साथ करने के लिए विवश होना पड़ा। इस विवाह का 
उत्सव चालीस दिन तक मनाया गया । गायको; वादकों भौर नतंकों ने सबका 


मनोरंजन किया । इस विवाह के परिणामस्वरूप फी रोज एवं हरिहर के सम्बन्ध 


१. Slo श्रव्दुलूहुक्न, Jo १६ 
२. ए फॉरगॉट्न एम्पायर, Jo ५३-५४, ६०-६१, मध्ययुग का इतिहास, 
Jo ३७८ 
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मधुर न होकर कटु हो गये । 

१४२० FoF हिन्दुओं ने अपनी इस पराजय का भरपुर बदला लिया। 
फीरोज बहुमनी को घबराकर युद्ध-क्षेत्र से भागना पड़ा, उसका सेनानायक मीर 
फ़जलुल्लाह भारा गया । विजयनगर के सैनिकों ने शत्रुओं के प्रदेश को उजाड़ा 
झर ग्रनेक मस्जिदें ध्वस्त कर दीं । । 

फ़ीरोज़ संगीत का व्यसनी था। मरते समय उसने श्रपने भाई अहमद को 
राज्याधिकार देकर अपने पुत्र को उसके संरक्षण में faar | १४२२ ई० में फ़ी रोज़ 
का देहान्त हुआ He इसी वर्ष गेसूदराज़ बन्दानवाज़ भी स्वगंवासी हो गये । 
अहमदशाह बहमती (१४२२-३५ Fo) l 

अहमदशाह बहमनी के सुल्तान होने की भविष्यवाणी गेसूदराज़ बन्दानवाज 
पहले ही कर डुके थे । बन्दानवाज़ ग्रपने जीवन-काल में ही अपने योग्य पुत्र 
सैयद मुहम्मद THAT हुसेनी का मरण (१४२० Fo) देख gF थे । ्रहमदशाह 
बहमनी के युग में बन्दानवाज के पौत्र श्रौर मुहम्मद aac हुसेनी के पुत्र 
अब्दुल्ला AY हुसेनी प्रभावशाली व्यक्ति थे और अपने पितामह बन्दानवाज़ की 
भाँति ही चिश्ती-परम्परा के प्रचारकार्य में संलग्न थे 1१ 

अहमदशाह रक्तपिपासु, धर्मान्ध और निर्देय अत्याचारी था । यह विभिन्न 
प्रदेशों के स्वतन्त्र मुस्लिम शासकों से भी उलझा करता था । मालवा के 
हुशंगशाह को इसने भगाया ale उसके दो aga आदमियों का वध कर दिया | 
गुजरात के शासक He सनामा ग्रहमदशाह से भी यह उलभा । इसका सेना- 
नायक जब पराजित हो गया, तब यह स्वयं युद्ध में उतरा, परन्तु कुछ घामिक 
व्यक्तियों (मौलेबियों या सूफ़ियों) ने भ्रहमदशाह बहमनी और भ्रहमदशाह 
गुजराती में. सन्धि करा दी । इस समय गुजरात में शेखुन्‌ इस्लाम हज़रत रुवाजा 
शेख सिराज जीवित थे, जिनकी प्रसिद्धि सुनकर फ़ीरोज़ बहमनी ने उन्हें दक्षिण 
झाने का निमन्त्रण दिया था। f - 

AY, १४३५ ई० में अपने पुत्र जफ़र खाँ को शासन सौंपकर अहमदशाह 
बहमनी मर गया | जफ़र खाँ अलाउद्दीन (द्वितीय) के नाम से गद्दी पर बैठा । 
अलाउद्दीन--हितोय (१४३५-५७ Fo) : 

अब्दुल्लाह भ्रल्‌ हुसेनी अलाउद्दीन द्वितीय के राज्य-काल में चिइती- 
सिद्धान्तों का प्रचार करते रहे | 

१४३६ ई० में ग्रलाउद्दीन द्वितीय ने कोंकण प्रदेश के एक नगर लोनेखेड 
के हिन्दू राजा की पुत्री का पाणिग्रहण किया । इससे aada की वेगम 
` अत्यन्त दुःखी हुई और उसके पिता, खानदेश के शासक नासिर खाँ ने अहमदशाह 


१. दकन में उर्दू, Jo ४४ 
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गुजराती की सहायता से अलाउद्दीन द्वितीय पर असफल आक्रमण किया । 

१४४२ fo में विजयनगर के नरेश देवराय ने मुसलमानों के भ्रति झपनी 
नीति में परिवर्तन करके भनेक मुसलमानों को अपनी सेवा में नियुक्त किया, 
उन्हें जागीर दी ग्रौर उनके लिए नगर में एक मस्जिद बनवा दी । 

भारतीय और अभारतीय रक्त के मुसलमानों में पारस्परिक सम्बन्ध भ्रच्छे 
न थे । भलाउद्दीन द्वितीय की अनुमति से एक सहस्र विदेशी मुसलमानों का वध 
किया गया, जिनमें कुलीन सैयद भीं थे । 

अलाउद्दीन द्वितीय प्रामोद-प्रमोद में भी मग्न रहता था, संगीत की श्रोर 
भी उसकी रति थी। र 
१४५७ fo में अलाउद्दीन द्वितीय का देहान्त gar । 
: हुसायूं (१४५७-६१ go) 

अत्यन्त ACHAT हुमायूँ अपने पिता का उत्तराधिकारी हुआ । इसने अपने 
अनुज हसन को भूखे "बाघ के सामने डालकर उसका शिकार बना दिया । 
अनेक भ्रमीर, राजकुमार तथा शासकपद के उत्तराधिकारी इसने तलवार के 
घाट उतार दिये । महमूद Wat इसका प्रसिद्ध महामन्त्री था। फ़िरिश्ता के 
अनुसार इसके परिचारकों ने १४६१ ई० में इसका वध कर दिया । 
निज्ञामशाह (१४६१-६३ ई० ) 

यह आठ वर्ष की आयु में हुमायूँ का उत्तराधिकारी छुना गया | राजमाता 
अत्यन्त बुद्धिमत्तापूर्वक शासन करती रही । महमूद Wat ने कुशलतापूवंक राज्य 2 
का प्रबन्ध सँभाला । ३० जुलाई, १४६३ ई० को भ्रकस्मात्‌ निज्ञामशाह की 
मृत्यु हो गयी । | s 
मुहम्मदशञाह- तृतीय (१४६३-८२ ई०) 

अल्पायु मुहम्मदशाह mA स्वर्गीय माई निज्ञामशाह का उत्तराधिकारी 
बनाया गया। महमूद गावाँ अत्यन्त रवामिभक्तिपूर्वेक शासन-अबन्ध करता 
रहा । दक्खिनी अमीरों को महमूद यावाँ का उत्कर्ष न भाया। उन्होंने मूर्ख 
मुहंम्मदशाह को एक जाली कागज दिखाकर मड्काया झौर उसने महमूद गावां 
की हत्या करा दी । इस हत्या के परिणामस्वरूप शासन बिखरने लगा । १४८३ 
$o में मुहम्मदशाह तृतीय मर गया | 2 


महमुदशाह (१४८२-१५१८ ई०) 


मुहम्मदशाह तृतीय का उत्तराधिकारी पुत्र महमूदशाह अत्यन्त दुराचारी 
और व्यसनी था । इसके युग में सम्मानित सन्त तक मद्यप हो गये, धर्माचाये 
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भी मदिरालयो की शोभा बढ़ाने लगे, पान-गोष्ठियों की अध्यक्षता करना इनका 
कार्ये हो गया । फलतः बीजापुर में यूसुफ़ आदिलशाह, अहमदनगर में मलिक 
भ्रहमद, बरार में इमाढुल्‌ Yew तथा गोलकुण्डा में क़॒तुबुल्मुल्क़ ने अपने-प्रापको 
स्वतन्त्र शासक घोषित कर दिया।. महमूदशाह का नया मन्त्री बरीद ही 
वास्तव में ज्ञासक था और बादशाह महमूद उसका दास मात्र था। १५१८ Fo 
में महमूद की मृत्यु के पर्चात्‌ बहमनी-वंश समाप्त हो गया । महमूद की मृत्यु 
के पश्चात्‌ तीन सुल्तान सिंहासनासीन हुए, परन्तु वे नाममात्र के सुल्तान थे। 
अन्तिम शासक कलीमुल्लाह खाँ ने बाबर से सहायता माँगी, परन्तु कोई परि- 
णाम न. gar । 

बहुमनी राज्य बरार, अहमदनगर, बिजापुर, गोलकुण्डा और बीदर 
नामक पाँच स्वतन्त्र इकाइयों में बेंट गया | जिन पर क्रमशः इमादशाही, 
निज्ञामशाही, ्रादिलशाही, क्रुतुबशाही और बरीदशाही वंश का अधिकार 
gar | 
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गुजरात में मुस्लिम शासन, 
सूफ़ी और संगीत 


गुजराती समुद्र-तटों के साथ अरब व्यापारियों का परिचय सहस्रो वर्षो से 
रहा है । दशम शती ई० में अनहिलवाड़ के राजपुत राजाओं ने इन लोगों को 
प्रोत्साहित किया । 
मोहम्मद गोरी के आक्रमण से कहीं पूर्वं १०६५ ई० में अब्दुल्लाह नामक 
सूफ़ी गुजरात पहुँच छुके थे और इन्होंने बोहरा जाति को मुसलमान किया था ।' 
बारहवीं शती ई० के झारम्भ में नूरुद्दीन और मुहम्मद अली जैसे मुसलमान 
सूफ़ी गुजरात को अपने प्रचार का क्षेत्र बना छुके थे।' क़तुबुद्दीन बख्तयार 
काको (Fo १२३६ Ro) के खलीफ़ाओं में ख्वाजा शैख महमूद और ख्वाजा 


. शैख हामिदुहीन ने नहरवाला (गुजरात) में प्रचारकार्यं किया था।१ शंख 


निज़ामुद्दीन चिइती के मुरीदों में शंख सैयद हसन, शौख हुस्सामुहीन मुलतानी 
आर शर बारिकुल्लाह ने गुजरात में चिएती-परम्परा का प्रचारकायं किया 
था i 

१२३६ ई० में जब गुजरात को Ase के सेनापतियों ने arsed 
किया और उसके सेनापति उलुग खाँ और नुसरत af ने -गुजरात के बघेल 


नरेश कर्ण को पराजित किया, तब से कहीं पूर्वं चिएती-परम्परा के भक्तों की _ 


संख्या गुजरात में पर्याप्त थी, जिनके कारण दिल्ली-शासन को गुजरात के 
विषय में सबकुछ ज्ञान था, भ्राक्रमण से पूर्व ्रल्लाउद्दीन गुजरात के चप्पे- 
चप्पे का हाल जानता था । गुजरातं की राजधानी म्रनहिलवाड़ को घेरा गया, _ 
राजा कर्ण के पलायन करने पर रानी कमला बन्दी बनायी गयी, गुजरात को 


जी खोलकर लूटा गया, सोमनाथ की पुनःस्थापित मूर्ति दिल्ली भेजी गयी, 


. हिन्दी प्रेमाख्यानक काव्य, To १२२ 
वही, Jo १२३ 

अब्दुल TH, Jo १३८ 

वही, Fo १३८३१३९ 


XS 
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५४ | खुसरो, तानसेन तथा अन्य कलाकार 


खम्बात पर भी झाक्रमण हुआ, व्यापारियों से बलपूर्वक रत्नों के ढेर TAT WA 
बहुमुल्य वस्तुएँ वसूल की गयीं । एक भत्यन्त सुन्दर दास प्राप्त किया गया, जो 
झपने स्वामी द्वारा हजार दीनार में खरीदा जाने के कारण हज़ार दीनारी' 
कहा जाता था । इसने श्रलाउद्दीन खिलजी को अपने सौन्दय से वशीभूत कर लिया 
और शीघ्र ही यह .'दास', अल्लाउद्दीन के प्रसिद्ध सेनानी मलिक काफ़ र के 
रूप में विकसित हुआ । परवार या परवारी नामक एक अत्यन्त सुन्दर संगीत 
जीवी हिन्दू जाति के झसंख्य नर-नारी भी इसी अभियान में बन्दी बनाकर 
दिल्ली ले जाये गये । इसी जाति के एक सुन्दर नवयुवक को मुसलमान बनाकर 
उसका नाम खुसरो खाँ रखा गया, जिसने क़ुतुबुद्दीन खिलजी का वघ करके 
दिल्ली-साम्राज्य पर चोर महीने के लिए अधिकार किया । 
मुहम्मद gran के शासन-काल (१३२५-५१ $o) में चिइती सूफियों 
पर भ्रनेक अत्याचार हुए थे। उस युगमें शाख नसीरुद्दीन चिराग़रदेहली 
ने पने भांजे 'वालिए गुजरात' अल्लामा ख्वाजा कमालुद्दीन को गुजरात भेज 
दिया थां। इनकी विद्वत्ता और इतके कमाल की चर्चा दक्षिण तक पहुँची 
थी और अनेक व्यबित वहाँ से गुजरात आकर इनके मुरीद हुए थे । झपनी 
झायु का अन्त निकट जानकर ये दिल्ली झाये और १३६३ ई० में इनका 
स्वर्गवास हुआ । इस समय फ़ीरोज् तुगालक् का शासन-काल (१३५१-८८ 
ई०) था। _ : 
ear कमालुद्दीन के पुत्र ख्वाजा शैख सिंराज के कार्य का केन्द्र पट्टन 
रहा । इनकी प्रसिद्धि जब फीरोज बहमनी तक पहुँची, तब. उसने इन्हे दक्षिण 
झाने का निमन्त्रण दिया, उत्तर में शैख सिराज ने कहा कि ईइवर गुजरात में 
ही मेरी प्रत्येक आवश्यकता की पूर्ति कर देता है | | 
ख्वाजा कमालुददीन के पुत्र शैख इत्मुलूहक (Yo १४२६ ६०) का प्रधान 


केन्द्र भी पट्नन था। तैमूर का भ्राक्रमण इनके जीवन-काल (१३९७ ई०) में 


हुआ । साम्राज्य में अव्यवस्था फैल गयी और गुजरात का प्रान्ताध्यक्ष जफ़र at 
गुजरात का स्वतन्त्र शासक बन गया | 

जफ़र खाँ (१४० १-१४०३ ई०) ; ः 

जफ़र खाँ को कारागार में डालकर उसका पुत्र तातार खाँ 'नासिरुहीन 
मुहम्मदशाह' उपाधि धारण करके गुजरात के सिंहासन पर बेठा | 
नासिरुद्दीन मुहम्मदशाह (१४०३-१४०७ ई०) 

. तासिद्दीन मुहम्मदशाह को जफ़र खाँ के एक विदवासपात 
` -समाप्त कर दिया | जफ़र खाँ को स्वतन्त्र करके पुनः मुजफ्फरशाह 


ने विष देकर 
के नाम से 


सिंहासन पर बिठाया गया। _ 
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गुजरात में मुस्लिम शासन, सुफी और संगीत / ५५ 


सुजपफ्ररशाह (१४०७-११ Fo) 


मुजपफ़रशाह-ने अनेक अभियान किये, धार को जीता, परन्तु चार ही व 
बाद उसके पोते श्रहमदशाह ने उसे विष-प्रयोग से मार डाला | 


अहसदशाह (१४११-४१ Fo) 


यही गुजरात की वास्तविक स्वतन्त्रता का संस्थापक है । सावरमती नदी 
के तट पर अहमदाबाद की स्थापना इसने की । AI समसामयिक फीरोज 
बहमनी के समान ही यह भी इस्लाम का प्रचारक और मन्दिरों का विध्वंसक 
था। मालवा के शासक हुशंगशाह के साथ इसकी प्रबल शत्रुता थी । माण्डो पर 
घेरा डालकर श्रहमदशाह ने महमूद खिलजी को भी पराजित किया था । 

पूर्वोक्त चिश्ती प्रचारक Me इल्मुन्नृहक की मृत्यु अहमदशाह के शासन- 
काल के न्तर्गत १४२६ ई० में हुई। उनके पुत्र शैख महमूद राजन उनके 


उत्तराधिकारी हुए श्रौर श्रहमदशाह के nafa राज्य-काल में वे चिइती- 


परम्परा का प्रचार-कार्यं करते रहे । 
ग्रहमदशाह का देहान्त १४४१ ई० में हुआ । 


मुहम्मदञ्ञाह जरबरुश (१४४१-५१ $o) 


इसने चम्पानेर पर आक्रमण किया । वहाँ के राजा ने मालवा के शासक से 
सहायता ली और दोनों ने मिलकर मुहम्मदशाह को भगा दिया । १४५१ Fo 


. में मुहम्मदशाह जरबसर्श को विष देकर मार दिया गया । 


शंख महमूद राजन का स्वगंवास इसके राज्य-काल के MATA १४४६ Fo 
में हो चुका था और उनके उत्तराधिकारी हजरत शैख जमालुद्दीन उफ़ जुम्मन 
(Ho १४८५) चिइती-परम्परा के प्रचार का कार्यं कर रहे थे। 


क्नुतुबुद्दीन (१४५१-५८ ई०) ` 


मुहम्मदशाह ज़रवख्श का उत्तराधिकारी और पुत्र क़॒तुबुद्दीन प्रायः Farts 
के राणाओं से युद्ध करता रहा और उसका देहान्त १४५९ ई० में हो गया । 
शंख जमालुद्दीन जुम्मन भ्रपने प्रचारका में रत थे । 


महमूद बींगड़ (१४५८-१५११ Fo) 


इसने गुजरात के वमव श्रौर गौरव में वृद्धि की । इसकी प्रसिद्धि युरोप 
तक पहुँच गयी थी । पुर्तेगालियों को भी इसने युद्ध में छकाया था । १५११ ई० 
में इसका देहान्त FAT । 

इसके शासन-काल में शेख जमालुद्रीन जुम्मन (Yo १४८५०) स्वर्गेवांसी 
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हुए और उनके कार्य का उत्तरदायित्व शेख तारिकीन ख्वाज्ञा हसन मुहम्मद 
चिइती ने सँभाला । ख्वाजा हसन मुहम्मद के पूर्वजों की परम्परा ख्वाजा 


कमालुद्दीन तक पहुँचती थी । ख्वाजा कमालुद्दीन के पुत्र शेख मजदुद्दीन (Aa 


सिराज के सहोदर), उनके पुत्र, उनके पुत्र शेख नसीरुद्दीन, उनके पुत्र शाह 
मुहम्मद और उनके पुत्र ख्वाजा हसन. मुहम्मद थे, जो अकवर के राज्य- 
काल (१५५६-१६०५ ई०) में १५७४ ई० तक जीवित रहे । 
मुहम्मदशाह गुजराती- द्वितीय (१५११-२६ Fo) 

यह अत्यन्त विद्वान और न्यायप्रिय था, अतः प्रजा इसे बहुत प्रेम करती थी। 
इसका कण्ठस्वर अत्यन्त अच्छा था । यह AAP प्रकार के वाद्य बजाने में.निपुण 
था । इसके युग के प्रसिद्ध गुणी भी इसका शिष्य होने में गौरव का अनुभव 
करते TA इसे उस्ताद मानते थे, इसने भ्रपनी गृणग्राहकता से गुजरात को 
संगीत का केन्द्र बना दिया था । 
बहादुरशाह गुजराती (१५२७-३७ Fo) 

मुहम्मंदशाह की मृत्यु के पश्‍चात सिकन्दरशाह ने सिंहासन पर अधिकार 
किया, परन्तु साढ़े तीर महीने बाद ही उसका वध कर दिया गया । हत्यारों ने 
उसके भाई नासिर खाँ को विठाया, परन्तु उसे बहादुरशाह के लिए स्थान रिक्त 
कर देना पड़ा | 

बहादुरशाह अत्यन्त शुर, उदार, साहसी और युद्धध्रिय था, उसने अपने 
युग के भ्रनेक शासकों से युद्ध किये । पुर्तेगालियों न विश्‍वासघात करके इस 
` वीर का वघ किया। 

बहादुरशाह प्रत्यन्त संगीतानुरागी था। ay, बख्शू और गोपाल जसे 
महान कलाकार इसके दरबार में थे ।* 

इसे पूर्वोक्त ख्वाजा हसन मुहम्मद चिएती का प्राशीर्वाद प्राप्त था और वे 
इसके युग में भी प्रचारकार्यं कर रहे थे । 


महमुद--द्वितीय (१५३७-५४ $o) 
इसका मन्त्री दरिया खाँ संगीत का महान संरक्षक AT | इसके मन्त्रित्व-काल 
` १, मिराति सिकन्दरी, 'प्राजकल' (उर्दू), अगस्त १९५६, Jo १०३ पर मौलाना 


ss RT द्वारा उद्धत 
a २. बादशाहनामा, ७/२, आजकल” (उर्दू), WAT १६५६, Jo १०३ पर 
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में ऋहसदावाद का घर-घर संगीत से गूंजता था । TRL का पुत्र हुसेनी, नायक 
चतुर के पुत्र रंग खाँ और मलही, खेमकरन तथा नायक Wey इसके ग्राश्रित 
प्रमुख गायको में थे।' 

१५७३ ई० में गुजरात अकवर के अधीन हो गया । 

अकवर ने बारह गाँवों का फ़रमान, पोशाक और nafrat da हसन 
मुहम्मद चिशती की सेवा में भेजी । शैख साहव ने अकबर का उपहार स्वीकृत 
नः किया और अकवर के लिए सन्देश भेजा कि झगर वह मुसलमान है, तो 
मेरी garii की वरक़्तों से वाहर नहीं है, मैं इस्लाम ate मुसलमानों की 
वेहतरी के लिए war ger करता हूँ 1° 

शैख हसन मुहम्मद चिस्ती (yo १५७४ fo) के पुत्र ख्वाजा मुहम्मद 
आज़म fad निजामी (go १६३० ई०) थे। मुगल सम्राट शाहजहाँ ने 
इनकी, सेवा में तीन लाख रुपये, पाँच उपजाऊ गाँवों की सनद, अपने हाथ की 
सिली हुई एक टोपी और गुदड़ी नवाव इस्लाम खाँ के हाथ भेजी । शंख साहब 
ने गुदड़ी और टोपी एक यात्री को दे दी और कहा कि रुपये स्वयं मुग़ल सम्राट 
उनके पात्रों को दे दें । गाँवों की सनद लौटते हुए उन्होंने मुगल सम्राट के लिए 
प्रसाद-स्वरूप संगमूसाः की एक तस्वीह (माला) भेजी ।* 

शैल मुहीनुद्दीन याह्या मदनी (yo १६८९ ई०) की सेवा में ग्रौरंगजेव 
तब ही उपस्थित हुआ था, जव वह गुजरात का सूबेदार था । सम्राट होने से 
पूवं वह शैख साहव की सेवा में दो सौ रुपये वाधिक भेजता था । सम्राट होने 
पर उसने यह निधि बढ़ाकर एक age रुपये वार्षिक कर दी । ster साहब ने 
औरंगजेब के सम्राट होने की भदिप्यवाणी की थी | 

वाक़्र 'मुहतसिबः (शरश्च के विरुद्ध कार्यों को रोकने का अधिकारी) ने 
जब शैख साहव के मुचलके ले लिये, तव आौरंगज्ञेब ने पत्र लिखकर der 
साहव से क्षमा-याचना की और बाक्रर को आदेश दिया कि भविष्य में शंख 
साहब को तंग न किया जाये । 


Ve साहब 'समाश्र' (मक्तिपरक संगीत) के रसिक थे, उन्होंने भौरंगज्ेब - 


को पत्र लिखा था कि 'समाग्न' सज्जन व्यक्तियों के लिए आराध्यात्मिक भोजन 
है, इसे रोकने के लिए कोई उचित कारण नहीं । 

अस्तु, नसीरुहीन, चिराग्रदेहली के माजे शैख कमालुद्दीन की सन्तानों 
और मुरीदों के द्वारा गुजरात में चिरती-परम्परा का प्रचार gar । 'जहाँ-जहां 


१. मिराति सिकन्दरी, रामपुर-प्रति, go २४६ 'व' 
२. अब्दुल ग्रूर, Jo १५६-१५८ 
३. वही, १० १६१-६२ 
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' थे रहे, वहाँ-वहाँ संगीत भी रहा ।. & 


इन चिदती सूफ़ियों के क़ब्वालों की परम्परा का ज्ञान करने के लिए - 


इनके इतिवत्तो और सम्बद्ध खानकाहों के रोजनामचों का जु 
झावश्यक है। चिश्ती-परम्परा के गुजराती भक्तों को इस दिशा में ग्रग्रसर 


होना चाहिए । 


/ 
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बंगाल A मुस्लिम शासन, 
चिश्ती-परम्परा और संगीत 


पृथ्वीराज की पराजय के केवल झाठ वर्ष पदचात्‌ १२०० ई० में शैख 
Tag तबरेजी नामक सूफ़ी वंगाल पहुँच, गये थे । .ये शौख प्रवूसईद 


` तबरेज़ी के शिष्य थे, कालान्तर में शैख शहावुद्दीन सुहरवर्दी (To १२३४ 


ई०) के शिष्य हो गये । ये ख्वाजा क़ुतुबुद्दीन बख्तयार काकी (Fo १२३६) 
और शैख बहादुद्दीन जकरिया मुलतानी के मित्र थे और दिल्ली के शैखुल्‌इस्लाम 
नजमुद्दीन सुगरा से विरोध के होने कारण वंगाल गये, ये प्रायः डेढ़ सौ वर्ष 
जिये १३४६ ई० में इनकी मृत्यु हुई । पण्डुग्रा मैं इनकी, खानकाह सुल्तान 
अ्रलाउद्दीन अलीशाह ने बनवायी ।' शंख जलालुद्दीन तबरेजी ने बंगाल में 
सुफियों की इस संगीतप्रिय सुहरवर्दी-परम्परा का प्रचारका्ये प्रचुर परिमाण 
में किया è ; i | 

इस युग से कहीं पूर्व सेन वंश के प्रसिद्ध शासक बल्लालसेन (राज्यारोहण 
4405 ई०) के राज्य-काल में बावा भ्रादम शहीद नामक सूफ़ी बंगाल में पहुँच 
चुके थ । 

परिस्थिति सिद्ध करती है कि क़ुतुबुद्दीन खिलजी के सेनापति के द्वारा 
नदिया पर आक्रमण से पूर्व सूफ़ियों के चरण बंगाल की भूमि पर पड़ चुके थे और 
जलालुद्दीन तबरेजी ने बंगाल में अपना प्रचारकायं मुहम्मद बिन बसख्तयार के 
सफल झाक्रमण के पदचात्‌ किया था । इसी आक्रमण के परिणामस्वरूप 
बंगाल में मदरसों भ्रौर ख़ानकाहों को निर्माण भलीमांति हो चुका T- 

. मुहम्मद बिन बस्तयार का आक्रमण सफल रहा । जलालुद्दीन तबरेज्ी ने 

भी भ्रपने विचारों के प्रचार के लिए चिएती-परम्परा 'जँसी नीति अपनायी । 
कूतुबुद्दीन बख्तयार काकी के शिष्य शाह अब्दुल्लाह किरमानी ने बंगाल में 


१. तुग़लक़कालीन भारत, भाग-१ 
२. हिन्दी प्रेंमाख्यानक काव्य, To १२६ 
३. वही, To १२३ 
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चिश्ती-परम्परा का प्रचार सबसे पहले किया ।' 


इतना होने पर भी बंगाल कमी दिल्ली-साम्राज्य का भक्तन रहा । 
मुहम्मद तुग़लक़ के शासन-काल (१३२५-५१ ई०) के अन्तर्गत १३३६- 
३७ ई० में पूर्वी बंगाल के राज्यपाल बहराम खाँ को उसके कवचवाहक 
फखरुद्दीन ने मार डाला ओर शासन-सत्ता ATT हाथ में ले ली। मुहम्मद 
तुग़लक़ की ढिलाई के कारण इसने स्वयं को स्वतन्त्र शासक घोषित कर दिया । 

इस युग में शख निज्जामुद्दीन चिश्ती के प्रसिद्ध खलीफ़ा शेख सिराजुद्दीन 
उस्मान “अखी सिराज” बंगाल में चिश्‍ती-परम्परा का प्रवल प्रचार कर रहे थे, 


` ये लखनौती-निवासी थे, दिल्ली जाकर इन्होंने वहाँ लौकिक ate ग्राध्यात्मिक 


शिक्षा प्राप्त की थी । शेख फ़ख़रुद्दीनं ज़रादी से लौकिक शिक्षा ली, 'सियरुलू 
झौलिया' के प्रसिद्ध लेखक अमीर खुदं किरमानी इनके गुरुवन्धु थे | 

फखरुहीन के शासन-काल में सूफ़ियों की डेढ सो गदियाँ थीं।` शाह 
सफ़ीउद्दीन सतगाँव के समीप हुगली पण्डुवा में रहते थे । शेख निजामुद्दीन चिइती 
के शिष्य शंख अहमद झलाउलहक़ भी इसी युग में वहाँ थे । 

मुहम्मद तुगलक़ की मृत्यु (१३५१ Ho) के पश्चात्‌ हाजी इलियास ने 
“शम्झुद्दीन' उपधि धारण करके स्वयं को बंगाल का स्वतन्त्र बादशाह घोषित 
कर दिया था । इलियास, car वियाबान नामक सन्त का प्रेश्म भक्त था और 
फक्रीर कां भेष धारण करके उनके जनाजे में सम्मिलित हुआ था ।' 

१३५३-५४ fo में फ़ीरोज़ तुगालक़् ने वंगाल पर आक्रमण किया । उसने 
घोषणा कर दी कि लखनौती प्रदेश के सैयदों, आलिमों और मशायख (सूफ़ी 
फक्रीरो) को दुगुनी और तिगुनी वृत्ति दी जायेगी । इस युद्ध में हाजी इलियास 
“शम्सुद्दीन' पराजित होकर सन्धि करने पर विवश हुआ | 

१३५९-६० Fo में फ़ीरोज़ तुगलफ ने हाजी इलियास के पुत्र सिकन्दर पर 
ग्राक्रमण किया, पुनः सन्धि हो गयी । १४१४ ई० में इलियास के वंश का 


शासन समाप्त हो गया । गणेश नामक एक हिन्दु सरदार ने बंगाल पर अघि- 


कार्‌ कर लिया | 

पन्द्रहवीं शताब्दी क अन्त में रब जाति के सैयद हुसेनशाह (राज्य-काल 
१४९३-१५१९ ६०) ने अपने शासन के आारम्भिक काल में जौनपुर के हुसेन 
शाह Wat (Ho १५०० fo) की बड़ी ग्रावमगत की थी, जो बहलोल लोदी 
से त्रस्त होकर बंगाल भाग गया AT | 


१. हिन्दी प्रेमार्यानक काव्य, To १२५ 


. २. मध्ययुग का इतिहास, To ३६३ 


३. वही, To ३६४ 
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बंगाल में मुस्लिम शासन, चिइती-परम्परा झर संगीत / ६१. 


अस्तु, वंगाल के शासक सैयद हुसेनशाह ने मस्जिदों ग्रौर म्रस्पतालों का ` 
निर्माण कराया, सूफ़ियों को वृत्तियाँ दीं। हुसेनशाह के अठारह पुत्रों में नुसरत 
शाह सिंहासनारूढ़ (१५१६ ई०) हुआ, बावर ने जिसे शक्तिमान शासक बताया 
है। नुसरतश्ाह नें इब्राहीम लोदी की दुर्वलता से लाभ उठाकर वे जिले पुनः 
वलात्‌ वापस ले लिये, जो दिल्‍्ली-साम्राज्य नेःछीन लिये थे। नुसरतशाह ने ` 
बावर को अमुल्य उपहारों के द्वारा शान्त किया | नुसरतशाह की मृत्यु १५३० 
fo में हुई भर उसका पुत्र अलाउद्दीन फ़ीरोज़शाह सिंहासनासीन gar । वह 
अपने चाचा सुल्तान चतुर्थं ग्रयासुद्दीन महमूदशाह (राज्य-काल १५३३-३९ ई०) 
के हाथ से मारा गया | महमूदशाह. शेर खाँ के (शेरशाह) के हाथों पराजित 
हुआ भौर घावों के कारण मर गया । शेर खाँ बंगाल का ग्रधिपति हो गया। 

१५७० Fo तक बंगाल पर श्रफ़गानों का आधिपत्य रहा, इसके पश्चात्‌ 
अकवर ने इसे मुगल साम्राज्य में मिला लिया । 

इस संक्षिप्त अध्ययन से यह निष्कर्ष निकलता है कि बल्लालसेन कें राज्य- 
काल से ही सूफ़ियों की दृष्टि वंगाल पर लगी थी। मुहम्मद बस्तयार के 
श्राक्रमण कें पश्चात्‌ ही जलालुद्दील तबरेज़ी वहाँ जाकर डट गये । लखनौती- 
निवासी sett सिराजुद्दीन शँख निज्ञामुद्दीन चिश्ती की सेवा में mea से ही 
रहे और बंगाली होने के कारण ही वे वंगाल में चिशती-परम्परा के प्रमुख ग्रौर 
सफल प्रचारक रहें। . i 

वल्लालसेन के शासन-काल के लगभग आरम्भ (११६० Fo) में लोचन ने 
अपने ग्रन्थ 'रागतरंगिणी' की रचना की, जिसमें 'मुकाम' शब्द के ठीक-ठीक 
ग्रनुवाद 'संस्थान' का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया है ।' यह स्थिति बंगाल पर 


१. “मुसलमान और भारतीय संगीत', To ३९ पर यह सिद्ध किया गया है 
कि लोचन, कल्लिनाथ की अपेक्षा पूर्ववर्ती थे । ऐसा लगता है कि लोचन 
के ग्रन्थ पर किसी ने कोई टिप्पणी लिखी. थी, :जिंसमें विद्यापति का 

- उल्लेख है । लिपिको के प्रमाद से यह टिप्पणी भी मूल में मिल गयी । 
'लोचन ने 'मारवा' श्रौर 'तोडी' ठाठ की कोई चर्चा नहीं की है । उनका 
तोडी ग्राधुनिक भैरवी ठाठ है। वे ग्राधुनिक काफी को भैरवी संस्थान 
कहते हैं, ऐसा कहनेवाले एकमात्र ग्रन्थकार वही हैँ । आधुनिक भेरव ठाठ * 
उनके शब्दों में गौरी (गौड़ी, गौड़ देश से सम्बन्ध) है । अरब यात्रियों का 
सम्बन्ध बंगाली समुद्री तटों से अत्यन्त प्राचीन है। 'ग्रत: 'रागतरंगिणी' 
संस्थान-पद्धति का सर्वप्रथम संस्कृत ग्रन्थ है । 
अपने ग्रन्थ 'वंगालीर इतिहास” में नीहाररंजन रे लोचन को बल्लालसेन | 
का समकालीन ही मानते हैं | 


~ 
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` ६२ | खुसरो, तानसैन तथा अन्यकलाकार | | 
गरब यात्रियों भौर सूफियों के प्राचीन प्रभाव की ओर भी संकेत करती है। 


बल्लालसेन कें GAT सामन्तसेन कर्नाटदेशीय थे । बल्लालसेन ने अनेक ब्राह्मणों 
को दुर-दूर से बुलाकर बंगाल में बसाया था, सम्भव है लोचन भी कर्नाटक से. 
बुलाये गये हों । - | रु 
अस्तु, 'रागतंरंगिणी' का राग-वर्गीकरण श्रौर इस युग में प्रचलित बंगला. 
कव्वाली बंगाल पर सूफ़ियों का प्रभाव सिद्ध करती है। चिइती-परम्परा के 


o a सिराजुद्दीन और उनके परवर्ती सूफ़ियों.के खानकाहों में क्रव्वालों की 
` उपस्थिति स्वाभाविक है, जिनके विवरण की खोज बंगाली विद्यार्थियों कें लिए 


सुविधाजनक होगी । PAND 
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जौनपुर के सुल्तान, सूफ़ी 
Me संगीत 


फ़ीरोजशाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई मुहम्मद जुना की स्मृति वनाये 
रखने के लिए जौनपुर नगर बसाया और इसे सुन्दर इमारतों से सजाया। 
१३७६ Fo में बहरूज़ सुल्तान: को जौनपुर भौर जफ़राबाद का शासक. नियुक्त 
किया गया । हिन्दुओं के विद्रोह. का दमन कर दिया गया । फीरोज की मृत्यु 
के पदचात्‌ सरवर नामक व्यक्ति को दिल्ली-साम्राज्य का महामन्त्री नियुक्त करके 
'ख्वाजाजहाँ' की उपाधि दी गयी । १३६४ Fo में महमूद तु लक ने खुसरो खाँ 
को 'मलिकुइश्चकं' (पूर्वीय प्रदेशों का अधिपति) उपाधि देकर कन्नौज से विहार 
तक के प्रदेश का शासन. उसे सौंप दिया । तैमूरी श्राक्रमण (१३९७ Fo) से 
उत्पन्न ग्रव्यवस्था के कारण वह स्वतन्त्र हो गया । उसको मृत्यु के पश्चात्‌ 
उसका दत्तक पुत्र मुबारक शासक FAT, जो मावी दिल्ली-सम्राट सैयद fast at 
(राज्य-काल १४१४-२१ fo) का मतीजा था। १४०२ ई० में मुबारक . 
का देहान्त हो गया और उसका छोटा भाई ईब्राहीम “शम्सुद्वीन इब्राहीम शर्की 
के नाम से शासक वना । खिज्र खाँ के सम्राट्‌ होने पर इब्राहीम Tat को चैन 
मिला। `. a 

इब्राहीम शर्क्री (Fo १४४०) की दानशीलता से ग्राकषित होकर सम- 


कालीन विख्यात विद्वान्‌ उसकी सभा में एकत्र होने लगे, जिससे जौनपुर पूर्व 


में मुस्लिम विद्याओं का प्रमुख केन्द्र हो गया । उस समय की भ्रराजकता ATC 
तैमुर के आक्रमण के कारण उत्पन्न हुई प्रव्यवस्था से पीडित साहित्यिक व्यक्ति 
उसकी राजसमा में शरण लेने लगे, उनका वहां हादिक स्वागत हुआ । इन 
लोगों में दिल्ली के काजी मलिक-उल्‌-उलमा शहाबुद्दीन प्रमुख थे, जिनकी 
ख्याति अखिल भारतीय थी । इब्राहीम शक्री ने अनेक भ्रन्य इमारतें बनवायीं ।' 

'संगीत-श्षिरोमणि' नामक ग्रन्थ की रचना इब्राहीम दारक के काल की एक 


प्रमुख सांगीतिक घटना है, जिसका प्रणयन इब्राहीम शर्क़ी के युग में कड़ा के 


१. मध्ययुग का इतिहास, FO ३६० 
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६४ | खुसरो, तानसेन तथा भ्रन्य कलाकार 


सूबेदार मलिक सुल्तान के. पुत्र बहादुर मलिक ने उस काल के प्रसिद्ध पण्डितों 
को एकत्र करके कराया था A संगीत के सभी उपलब्ध संस्कृत ग्रन्थों का 
संग्रहं इस कार्य के लिए किया था ।? 

यह सत्य है कि कड़ा के समीप ही तीर्थराज प्रयाग होने के कारण वहाँ 
समस्त भारत के विद्वान्‌ "तीर्थयात्रा के लिए ग्राते होंगे आर वे बहादुर मलिक 
के लिए सुलम होंगे, परन्तु विद्वानों का लाभ उठाकर भारतीय ग्राम-मूच्छना- 
पद्धति को समझने की इच्छाः उस समय मुसलमान विद्याव्यसनियों के मन में 
उत्पन्न हो गयी थी, भले ही मुस्लिम दरबार मुक्राम-पद्धति से चिपके रहकर 
सन्तुष्ट हों । 

महमूदश्याह Tal का अधिकांश समय बहलोल लोदी के" विरुद्ध लड़ने में 
गया, उसके उत्तराधिकारी हुसेनशाह शक्री ने भी दिल्ली से युद्ध जारी रखा 
आर बहलोल के उत्तराधिकारी सिकन्दर लोदी से निरन्तर उसका बैर बना 
रहा । १५०० ई० में हुसेनशाह की मृत्यु हुई, इस समय ग्वालियर पर मानसिंह 
तोमर के राज्य-काल का पन्द्रहवाँ वर्ष AT । 


हुसेनशाह शर्की महान्‌ संगीतममंज्ञ था । इसने बारह रागों का आविष्कार . 


किया ] इसके द्वारा आविष्कृत रागों में गौड़ दयाम, मलार श्याम, WoT श्याम 
तथा तोडियो के चार प्रकार प्रसिद्ध हुए, जौनपुरी तोडी का आविष्कारक यही 
है । यही 'खयाल' का आविष्कारक है ग्रौर इसने अनेक खयालों की रचना भी 
की | वाजिद श्र॒लीशाह ने इसे खयाल का नायक कहा है À 

इसके समकालीन सिकन्दर. लोदी के युग में 'लहज़ाते सिकन्दरी' नामक 
फारसी ग्रन्थ को रचना हुई, मोलवा के ग़यासुद्दीन खिलजी को 'संगीत-रत्नाकर 
के तेलुगु-टीकाकार faga के पिता ने वाईस श्रुतियों को सिद्धि करके सन्तुष्ट 
किया और मानसिह तोमर के द्वारा ध्रुवपद का पुनरुद्धार हुआ । 

खुसरो की परम्परा जौनपुर में पली, जिसके एक प्रसिद्ध गुणी शैख ग्रदहन 
के शिष्य दौख बंझू ने १५७५ ई० में भ्रकवरी दरबार के गुणियों को ललकारा 
था। ; 


a भारत का संगीत-सिद्धान्त, To ३१३ 
२. वादशाहनामा ६/२, खुलासतुल्‌ ऐश घ्रालमञ्ञाही, Jo १४४ ‘a’, मिराति 
झ्राफ़तावनुमा, ३९१ 'व 


. 
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मालवा में मुस्लिम शासन, 
सूफ़ी अर संगीत 


मालवा की घारानगरी प्रसिद्ध विद्याव्यसनी महाराज भोज के शासन-काल 
(९६८-१०६२ ई०) में अत्यन्त विख्यात हो गयी थी । महमूद ग़ज़नवी के 
विरोध में संघटित राजसंघ में यह भी सहायक थे। 

१२३५ ई० में इल्तुतमिश ने उज्जैन पर आक्रमण करके महाकाल का 
मन्दिर ध्वस्त किया । 

१३१० ई० में अलाउद्दीन खिलजी ने चन्देरी को जीता ak शंख 
निज्जामुद्दीन चिश्ती ने वहाँ भ्रलाउद्दीन खिलजी की सेना के साथ अपने प्रसिद्ध 
खलीफ़ा मौलाना वजीउद्दीन gas को नियुक्त किया, जिनकी चर्चा के लिए 
'सियरुल्‌ औलिया' के लेखक ने पाँच पृष्ठों का उपयोग किया है । 

१४०.१ ई० में तैमुरी भ्राक्रमण से उत्पन्न अव्यवस्था से लाभ उठाकर 


/ मुहम्मद गोरी के एक वंशज दिलावर खाँ ने मालवा में ग्रपनी स्वतन्त्रता घोषित 


कर दी और धार को अपनी राजधानी बनाया | दिलावर के पदचात्‌ ग्रल्द खाँ 
'हुझंगशाह' उपाधिःघारंण करके १४०५ ई० में सिंहासनासीन हुआ, उसने माण्डू 
को अपनी राजधानी बनाकर उसे अनेक सुन्दर भवनों से सजाया | हुशंगशाह 
की मृत्यु (१४३४ Fo) के पश्चात्‌ उसका पुत्र गजनी खाँ शासक हुआ, परन्तु 
महामन्त्री खिलजी तुकं महमूद के हाथों मारा गया | - 
महमूद खिलजी महान्‌ योद्धा और कुशल प्रशासक हुआ, बहलोल लोदी | 
एवं महाराणा कुम्भा से इसके युद्ध हुए। इसी युग में महाराणा कुम्भा ने | 


, संगीतराज' जैसे ग्राम-मूच्छंना-पद्धति के ग्रन्थ की रचना की | महमूद के पश्चात्‌ 


उसका पुत्र Taras (१४६९-१५०० $o) शासक हुआ । यह संगीत में ' 
अत्यन्त रुचि लेता था । इसके दरबार में संगीतज्ञों की एक 'समिति' थी, जो 
श्रृति-सिद्धान्त का उपहास करती थी और ग्रयासुद्दीन का. दृष्टिकोण भी यही 
था, परन्तु 'संगीत-रत्नाकर' के तेलुगु टीकाकार fag के पिता ने बाईस ' 
्रुतियों की सिद्धि करके, ग्रयासुद्दीन को सन्तुष्ट किया और एक aga स्वर्ण 
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gare प्राप्त की ।' 

TAGE को मारकर १५०० ई० में उसका पुत्र नासिरुद्दीन गरदी पर | 
बैठा, यह ग्रत्यन्त विलासी था, १५१० ई० में यह डूबकर मर गया AIK 
महमूद द्वितीय शासक हुआ, वह महाराणा सांगा से भिड़ गया और बन्दी बनाया 
` गया | उसका वध बहादुरशाह गुजराती (राज्य-काल १५२७-३७ Fo) 

के द्वारा हुआ । मालवा पर गुजरातियों का शासन हो गया । हुमायूँ ने ११३५ 
ई० में बहादुरशाह गुजराती को मालवा से मार भगाया | दिल्ली-साम्राज्य पर 
अधिकार होते ही शेरशाह ने मालवा का शासन अपंने एक सेनापति शुजाअत खाँ 
` को सौंपा, उसके देहान्त के पश्चात्‌ उसका पुत्र मलिक वायजीद शासक gar, 
जो वाज़बहादुर के नाम से प्रसिद्ध है ओर सारंगपुर की रूपवती श्रौर गुण- 
सम्पन्न राजकुमारी रूपमती के प्रसिद्ध प्रेमी के रूप में लोकगीतों का नायक है। 
१५६२ fo में श्रकबर के सेनापति आदम खाँ. Ae पीरमुहम्मद ने बाजबहादुर 
को पराजित किया । भ्रन्ततोगत्वा बाज़बहादुर कवर के दरबार में दो-हज़ारी 
मनसबदार हुआ | ; ) ; 
बाजबहादुर की गणना अकवरी दरबार के प्रमुख कलाकारों में है। यह 
मुहम्मद आदिलशाह अदली का शिष्य होने के कारण बाबा रामदास और तानसेन 
का गुरुबन्धु था ग्रोर खुसरो-पद्धति का महान्‌ पण्डित । वाजिदश्रली्ाह ने इसे 
कव्वाली का नायक कहा है ।' i 3 


१. भरत-कोष, भूमिका, Fo १२ 
२, मुसलमान और भारतीय संगीत, Jo ६३, मध्ययुग का इतिहास, Jo ३४७, 
` अझासिरुल्‌ उमरा, भाग-१, Fo १४८, १५०, १५१, १५२, आईने अकबरी 
ब्लॉकमैन, Fo ६८१-६८२, सौतुल्‌ मुबारक, रामपुरःप्रति 


Y 
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ग्वालियर-नरेश, सूफ़ी 
mie संगीत : 


फ़ीरोज़ तुग्रलक़् के. राज्यकाल ( १३५१-८८ ई० ) के “अन्तर्गत १३७५ Fo 
में एक उत्साही तोमर नवयुवक वीरसिंहदेव ने ग्वालियर पर अधिकार 
कर लिया और अपने पुत्र लक्ष्मण के नाम. पर लक्ष्मणपोर का निर्माण 

कराया । वीरसिहदेव के उत्तराधिकारी उद्धरणदेव हुए, तत्पश्चात्‌ विक्रमदेव ने 
शासन किया । दिसम्बर १४०२ $o Ñ विक्रमदेव ने दिल्ली के सेनापति इक्बाल 
खाँ को मार AMAT । १४०४ ई० में विक्रमदेव दिल्‍ली को कर देने के लिए 
विवश हुए, इस समय दिल्ली पर खिच्न खाँ का शासन था | 

डूंगरन्द्रसिह (राज्यरोहण-वर्ष १४२४ $o) ने मालवा के सुल्तान हुशंगशाह 
का मानमर्दन किया । १४३८ ई० में मालवा के सुल्तान से नरवरगढ़ छीन 
लिया, जिसका स्मारक नरवरगढ़ का विजय-स्तम्भ है । ` 'गणेशपौर' नामक 
द्वार का निर्माण भी इनके दुर्ग में हुआ ग्वालियर दुर्ग के चारों झर विशाल 
जैन प्रतिमाएँ भी इनके ही युग में बनीं । डंगरेन्द्रसिह के स्वर्गवास .(१४५५ ई०) 
के पश्चात्‌ कीतिसिह ग्वालियर-नरेश हुए, जौनपुर के हुसेनशाह शर्क़ी के साथ 
जिनका संघर्ष रहा । १४७८ $o Ñ जब हुसेनशाह Tal को हराकर बहलोल 
लोदी ने जौनपुर को दिल्ली-साम्राज्य 'का अंग वना लिया, तब महाराज 
कीतिसिह ने पराजित हुसेनशाह को शरण देकर कालपी पहुँचा दिया । इससे 
बहलोल fag गया, ग्वालियर पर आ्राक्रमण हुआ और नरवरगढ़ हाथ से निकल - 
गया | १४७६ Fo में कीतिसिंह - का स्वर्गवास हो गया और छ:-सात वर्ष तक 
महाराज कल्याणसिह शासक रहे, जिन्होंने 'बादल महल' का निर्माण कराया । 

१४८६ ई० में महाराज मानसिह तोमर ग्वालियर के राजसिंहासन पर 


' बैठे और इन्होने १५१६ ई० तक निविध्त राज्य किया, सभी प्रतिपक्षियों को ये 


मुंहतोड़ उत्तर देते रहे । 

मानसिह के समय तक चिश्ती सूफियों की परम्परा समस्त मारत में अपना 
प्रचार कर Bat थी। मानसिंह के राज्यारोहण से पचास-साठ वर्ष पूर्व ही 
विजयनगर-दरबार पर मुस्लिम प्रभाव भलीभाँति हो चुका था और षड्ज-पंचम ` 
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अचल हो गये थे। इन परिवतंनों की शोर 'संगीत-रत्नाकर' के टीकाकार 
कल्लिनाथ ने संकेत किया है ।' 


लोकभाषा के माध्यम से. संगीत का श्राश्रय लेकर चिश्ती सूफियों ने 


जिकरी, JR: और खयाल जैसे माध्यमों से अपने विचारों का प्रचार जनसाधा- 


. रण में किया था और अन्योक्ति का भ्राश्रय लेकर शिक्षित व्यक्तियों के लिए 


ग़ज़लों का प्रचार कराया, जो लौकिक प्रेमपरक भी थीं और जिनके ग्रध्यात्म- 
परक ग्रर्थं भी थे। 

आनसिंह ने विष्णूपदों के रूप में मंक्तिपरक पदों की रचना करायी, Geta: 
जयदेव और विद्यापति की शैली पुष्टिमागे के श्रष्टछाप के गेय पदों के रूप में 
उभरी और श्छुंगारपरक 'ध्रुवपद' व्रजभाषा के माध्यम से ग्रजलो के जवाब में 
उभरे। खुसरोवाद से आक्रान्त संगीत-गंगा को एक नया मोड़ मिला, जिसकी 
धारा से मुगल दरबार अभिर्षिचित हो गया। मुगलो की राजधानी ब्रज के 
्रनतर्गेत झागरा में थी, अतः. ब्रजभाषा के माध्यम से उभरा हुआ धुवपद मुग्रल 
सञ्जाटों के मानस पर छा गया । थोर अधिकांश क़व्वाल दिल्ली, जौनपुर 
इत्यादि में रह गये । 

मानसिह तोमर ने निराश हिन्दू-मानस को नवीन आलोक से जगमगा 
दिया | चिश्ती-परम्परा के सैकड़ों वर्ष से बद्धमूल प्रयत्न को मानसिंह. तोमर ने 
अपने केवल तीस वर्ष के शासन में धोकर रख दिया । संगीत के इतिह।स में यह 
अत्यन्त अआइचरयंजनक घटना है | 

मानसिंह ने लोकभाषा को राजसभा में प्रतिष्ठित किया और उसमें गीत- 
रचना करायी, मन्दिरों में होनेवाले संगीत की परम्परा को पुनरुज्जीवित किया i 
दरबारी संगीत को लोकजीवन के निकट लाने का सफल प्रयत्न' किया, उस 
समय के गायको का परिचय' नायिकाभेद से कराया ate ote खसरो एवं 
हुसेनशाह Tat की भांति नवीन रागों की उद्भावना को प्रोत्साहन दिया । 
ग्रतः मानसिह तोमर संगीत-जगत्‌ में युगभ्रवतंक् महापुरुष Ë । 

मानसिह तोमर के कलाकारों में पाण्डवी दाक्षिणात्य हैं, जो स्नान के लिए 


* कुरुक्षेत्र आये थे; लोहुंग भी सम्भवतः दाक्षिणात्य हैं; महमूद मुसलमान थे 


कहाँ के निवासी थे और क्या गाते थे, यह कहना कठिन है; बैजू फारसी ग़ज़लें 
भी अत्यन्त आकर्षक रूप में गाते थे आर ` मूच्छेना-पद्धति के मर्मज्ञ थे; THT 
मानसिह तोमर और बेजू के शिष्य थे, 'संगींत-रत्नाकर” की अनेक परिमाषाग्रों 


के साथ जिनका प्रगाढ परिचय था । 


 मार्नासिह तोमर के समकालीनों में सिकन्दर लोदी की सभा के मियां ताहर 
१. मुसलमान ौर भारतीय संगीत, Jo ३५-३८ 
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ब्राह्मणों को खुसरो-परम्परा में दीक्षित कर रहे थे, मालवे का सुल्तान 
ग़यासुद्दीन खिलजी भारतीय श्रुति-सिद्धान्त का मज़ाक उड़ा रहा था, विजयनगर 
के प्रसिद्ध नरेश कृष्णदेव राय के सभां-पण्डित लक्ष्मीनारायण अपने ग्रन्थ 'संगीत- 
सूर्योदय” में गमल और क्रोल का लक्षण कर रहे थे और जौनपुर का सुल्तान 
हुसेन शक्रीं नवीन रागों की अवतारणा कर रहा था, इस परिस्थिति में मानसिंह 
ने युग का प्रवाह एक नयी दिशा में मोड़ दिया । 

ग्वालियर में सूफ़ी थे, परन्तु सूफ़ियों को उस परम्परा में संगीत ग्राह्य नहीं 
था। शैख मुहम्मद गौस ग्वालियरी इसी प्रकार के सूफ़ी थे। 

बैजू, TT, तानसेन, स्वामी हरिदास AR गोपाल जैसी विभुतियाँ 
arifag तोमर के कृतित्व का परिणाम थीं । 


` 
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बाबर (१५२६-३० ई०) 

बाबर को संगीत में ग्रत्यन्त रुचि थी, समय मिलने पर वह संगीत-गोष्ठी 
आयोजित करता था । इसकी सभा में शैखी नाई नामक एक ऐसा कलाकार था 
जिसने बाल्यकाल से बीन बजाने का अभ्यास किया था । शँखी की अपेक्षा पूर्वे- 
वर्ती किसी वीनकार का नाम अभी तक उपलब्ध नहीं हुआ है। शैखी कहाँ 
का निवासी और किसका शिष्य था, te नहीं कहा जा सकता । वीन के ग्रति- 


` रिवत यह बरबत और गिटार भी बजाता था, संगीत-रचना में भी यह निपुण 


थाः। 
बाबर चिन्तक संगीतज्ञों को प्रोत्साहन देता था, इसके आाशित क्रूले मुहम्मद 
ऊदी ने बरबत में तीन तारों की वृद्धि की थी । बाबर का एक ग्न्य कलाकार 
गुलाम शादी नवीन रागों ग्रौर घुनों का प्रणेता था । यही योग्यता गिटास्त्रादक 
शाह क़ली में थी । 
गायक एवं क्रानूनवादक ख्वाजा झब्दुल्लाह मखारीद, बरबतवादक हुसेन, 
री, गायक मीर श्रेंजू श्रोर बनाई भी बाबरी दरबार के प्रमुख कलाकारों में 
a 
te घूरन वाबर के अत्यन्त प्रतिष्ठित हिन्दुस्तानी भ्रमीरों में थे और 
दोझाबा (गंगा-यमुना का मध्यवर्ती भाग) के निवासी थे | बदायूंनी ने इन्हें ATT 
युग का अढितीय संगीत-महारथी कहा है ।' शैख घूरन एक बार बाबर के साथ 
जौनपुर में थे तो उन्हें ज्वर ग्रा गया । उन्होंने बीस दिन तक उपवास किया, 
परन्तु उनका ज्वर न उतरा 1 जौनपुर के प्रसिद्ध सूफ़ी शेख अदहन की सम्मति 


पर उन्होंने Wes गायको और वादकों को बुलाकर संगीत-गोष्ठी का आयोजन 
कराया । इस गोष्ठी में गाने के प्रभाव से वे रोने लगे, फलतः उनका ज्वर 


१.. मुगलकालीन भारत (बाबर), Fo ५९५-५९६ 
२. वही, Jo २०६, पाद-टिप्पणी 


C-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


sf ५४.४1 0 2 ee eee ds Shh 70 


3 
| 
। 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
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उतर गया, उन्होंने तत्काल भोजन किया और उस गोष्ठी में स्वयं भी गाया। 
एक बार उन्होंने बहार के उत्सव में संगीत-गोष्ठी आयोजित की । अनेक 
सूफ़ी, गायक और वादक विद्यमान थे । गाना-बजाना हुआ, परन्तु किसी पर 


कोई प्रभाव न हुआ | इस स्थिति में शैख घूरन ने स्वयं एक ग़ज़ल गायी, समी. , 


श्रोता रोने लगे ।' 
शैख घूरन प्रागरा पर वावर का भ्रधिकार होने के पश्चात्‌ दो-तीन सहल 
दोझाबा-निवासी भनुर्धरों के साथ झागरा पहुंचकर बाबर की सेवा में उपस्थित 
उपस्थित हुए थे ।' इन्होंने वाबर की आर से ग्रनेक Jat में भाग लिया। बाबर 
की इष्टिं में इनका अत्यधिक सम्मान था । भारत के बाहर से आनेवाले' 
झफ़ग़्ानों तथा प्रतिष्ठित लोगों को यही वादशाह की सेवा में प्रस्तुत करते şi 
बांवर की भक्ति चिइ्ती सूफ़ियों में थी । उसने इब्राहीम लोदी को पराजित 
करने के पश्चात्‌ २४ अप्रैल, १५२६ ई० को निजामुद्दीन चिइती और २५ अप्रैल, 
१५२६ ई० को ख्वाजा RIGA वख्तयार काकी के मजार की प्रदक्षिणा की 
थी । शैल घूरन जैसे लोगों के प्रति बावर का अत्यधिक स्नेह उसकी सुफी- 
भक्ति का परिणाम था IY मुनेर पहुँचकर बाबर ने शैख शर्फादीन याह्या के मजार 

की प्रदक्षिणा भी की थी ।' 

ग्वालियर के दुगे पर बाबर की सेनाओं का अधिकार शेख मुहम्मद गौस 


. के परामश से हुआ था, जो बाबर के शब्दों में एक विद्वान दरवेश थे और 


अनेक व्यक्ति जिनके मुरीद और अनुयायी थे । ग्वालियर की ओर बाबर की 

सेनाओं के श्रभियान के समय शैख घूरन भी साथ थे ।६ * 

ग्वालियर पहुँचकर वावर ने मानसिंह तोमर आर उनके पुत्र विक्रमादित्य 

(जो १५२६ fo में इब्राहीम लोदी की ग्रोर से वाबर के विरुद्ध युद्ध करते 

` हुए मारे गये थे ) के भवनों की सैर की थी 1° ३० सितम्बर, १५२९ ई० को 

एक झरने के पास एक संगीत-गोष्ठी झायोजित की गयी थी, जिसमें गायको और 
वादकों ने ग्रपनी-्रपती कला का प्रदर्शन बाबर के समक्ष किया था । 


rr 


he slat i 
मुग़लकालीन भारत (बाबर), Jo ४४१-४४२ 
नही, Jo ७६ 
बही, Yo ४४४ 
. वही, FO १५८-१५९ 
वही, JO ३२१ 
बही, पृ ०२१९-२२० 
_ वही, Jo २७५२७६ 
« वही, Fo २७६ 
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मुगल बादशाहों. और ग्वालियर के कलाकारों के पारस्परिक सम्बन्धों का 
सूत्रपात्र यहाँ से होता है । : 
ga (१५३०-५६ ई) 


हुमायूँ सूफ़ियों का भक्त था । शंख मुहम्मद गौस ग्वालियरी के प्रति 


इसका अत्यन्त अनुराग था ।' शेख बहलोल उसकी सेवा में थे ।* 

संगीत की ओर भी हुमायूं की ग्रत्यन्त रुचि थी। जब वह ईरान की 
सहायता लेने के लिए तहमास्प की सेवां में गया था, तब २६ जनवरी, १५४४ 
ई० को साबिर क़ाक नामक गायक ने 'सेहगाह gare’ (रागविशेष) में मीर 
शाही की ग़ज़ल इस प्रकार गायी कि सूफ़ी लोग झूम उठे । सैनिक प्रभियानों 
में भी मीर क़लन्दर एवं अन्य गायक-वांदक हुमायूँ के दुःख को दूर करते रहते 
थे)। चंगवादक क्रासिम, ग्रिजकवादक कोचक, कुबृज़वादक मुख।लिस, हाफ़िज्ञ 
सुल्तान रख्ता, ख्वाजा कमालुद्दीन हुसेन एवं हाफिज मृहेरी जैसे कलाकार सैनिक 
पड़ावों पर भी उसका मनोरंजन करते थे | 

सुन्दर सलोने तथा रूपवान संगीतज्ञों, वादकों और अच्छे स्वर में पाठ 
करनेवालों का नाम हुमायू ने 'ग्रहलेमुराद' रखा था, क्योंकि इनकी कला सभी का 
मनोरंजन करती है ।' सोमवार और बुधवार मुराद के दिन कहलाते थे, इन 
दोनों दिनों को 'भ्रहलेमुराद' की इच्छा पुरी करने के लिए रखा गया था [६ 
यदि कोई 'म्रहलेमुराद' षड्यन्त्र या शत्रुता प्रारम्भ करता तो उसे दण्डनीय 
घोषित श्रथवा पदच्युत कर दिया जाता था ।" 

मुराद-विभाग का प्रबन्ध हुमायूँ ने अपनी खास मज़लिस के योग्य ग्रौर 
विश्वसनीय सखा अमीर wate मुहम्मद को सौंपा था ।“ हुमायूं ने भागरा में 
अपनी विजय का उत्सव एक महीने तक मनाया था, जिसमें गायक-गायिकाझों 
के संगीत की धूम रही थी ।६ 

हुमायूं ने नदी के तट पर उत्सव के लिए एक गृह का निर्माण कराया था, 


१. आबे कौसर, Jo ८४ 

२. मुग्रलकालीन भारत (हुमायूँ), Fo १७० 
३. वही, Jo १५५ 

४, वही, To १८६ 

५, वही, Jo २८७ 

६. वही, Jo ३८९ 

७. वही, Jo ३६१ 
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€. वही, Jo ४०० 
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जिसे 'तिलिस्म' कहा जाता था । : 

१५३५ ई० में जब बहादुरशाह गुजराती को पराजित करके हुमाय॑ ने माण्डौ 
पर अधिकार किया, तब प्रसिद्ध भारतीय गायक बैजू की गायी हुई ग़ज़ल से 
प्रभावित होकर हुमायूं ने क्रत्लेग्राम,बन्द॒ करा दिया था और बैजू को प्रभूत 
सम्मान देकर पुरस्कृत किया भ्रौर उन्हें दरबारी गायकों में स्थान दिया था । 
अवसर पाकर वेजू बहादुरशाह गुजराती के पास भाग गये, परन्तु हु मायं. ने इस 
आचरण पर अत्यन्त खेद प्रकट किया था l? 


ATAT (१५५६-१६०५ Fo) 


अकवर शंख मुईनुद्दीन चिएती की दरगाह के दर्शन के लिए प्रतिवर्ष ज्ञाता 
श्रौर एक पड़ाव पहले से पैदल यात्रा करता था । कुछ इच्छाम्नों की पुति की 
कामना से वह सीकरी या आगरे से ही जमेर तक पैदल गया था। 
समाधि की परिक्रमा करना, वहाँ निष्ठापूवंक ध्यानमग्न होना, हज़ारों- 
लाखों रुपये के चढ़ावे चढ़ाना और बहुमूल्य Ae समपित करना उसका स्वभाव 
था ।१ 

वह शेख सलीम चिश्ती का अनन्य भक्त था । सलीम (जहाँगीर) की 
गर्भवती माता को उसने शंख सलीम चिइती के हुजरे (निवास-स्थान) में भेज 
दिया था, नवजात शिशु का नाम भी उसने सलीम रखा | इस घटना के दो वषं 


"पञ्चात्‌ अकबर ग्रपनी राजधानी ही सीकरी ले गया। १५७५ Fo में अकबर 


ने शंख सलीम चिएती की नयी खानकाह के पास ही 'इवादतखाने' के रूप में 
एक अन्य प्रासाद का निर्माण कराया । प्रत्येक शुक्रवार को नमाज के इबादतखाने' 
में विद्वान. सूफ़ी और मौलवी इत्यादि एकत्र होकर घामिक चर्चाएँ करते थे ।* 
भविष्य में यही 'इबादतखाना' 'दीनेइलाही' की स्थापना का आधार बना । 

बाबर का सम्पकं ग्वालियर के कलाकारों से प्राया था, मार्नातह तोमर की 
सभा में ब्रजभाषा-ध्रूवपदों के आदिगायक वंजू फारसी ग़ज़ल गाकर हुमायूं को 
सन्तुष्ट कर चुके थे और ग्वालियर के तानसेन ने 'संगीत-रत्नाकर' जेसे प्रौढ़ 
ग्रन्थ को अकवर के विचार का विषय वना दिया था । 

श्राहत ग्रौर अ्रनाहत नाद, छियासठ श्रुतियाँ, कल्लिनाथ, हनुमान और भरत 
के द्वारा मानी विभिन्न श्रुतियों का सप्रयोग प्रदर्शन, बारह विकृत स्वर, वादी 


१. मुग़लकालीन भारत, Fo ५१० 


` २. मुसलमान और भारतीय संगीत, Jo ४७३ 


३. आते कौसर, To ८७ 
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संवादी, भ्रनुवादी और विवादी स्वर, ग्रह, अंश, व्यास, तिरसठ अलंकार, उन- 
चास कूट तान, झौड्व-षाडव का प्रत्यक्ष प्रयोग और प्रदर्शन अकबर के सामने 
गुणियों की कसौटी था।' . : 

कबर 'संगीत-रत्नाकर' के रहस्यों कों समझता झौर (विदेशी) गुणियों 
को समभाता at t 

कबरी दरबार में 'राग-सागर' नामक एक ग्रन्थ की रचना हुई, जिसमें तीन 
अध्याय हैं । इसमें शाङ्ग देव और रामामात्य दोनों की चर्चा है। पुस्तक का 
सम्बन्धन कबरी दरबार से हो ही BRT था । 'राग-सागर' में छियानवे रागों 
के ध्यान हैं, जिनमें 'उषाषी' (geet) राग का ध्यान भी है। 


१. “प्रथम ओम्‌ भ्रनहद' दूजे श्रनहृद,तिनि करि छियासठ सरते उपजाईँ, कल्लिनाथ, 
` इनूमन्त, भत्त (भरत) मत संगीत मैं खे कौन घुनि होत तुम प्रंवीन गाइनि. 
हौ तो गाम्रौ, तौ करौ इत परवान । सो सुरते कौन-कौन केती-केती खरजादिक 
संबिद सबिद सुर पर ठहरानी, बारह विक्त सुर, वादी, संवादी, अनुवादी, 
विवादी, तिनि मैं होत ग्रह, अंस, न्यास तिनि ठौर रूप प्रधान । तिनि तेतीनि 

ग्राम विस्तार विस्तारी, सरेगमपधनिधपमगरेसा आदि दै दै के, और कई- 

झक तान सुजानत गुन मान कीजै प्रमान, पन्द्रह गमक श्रलापत छिन वाहि 
त्रेसठ उनचास कूट तान ates खाडव कीजै निधान । जातै हो गुन मान । 

न कीजै आन जह झिम ग्रथाह, इनि कोउ जानत हो सम्पूरन गुन मान 

` तो गाइ सुनावो साहि भ्रकबर के आगे सही होत विद्या कौ परिवान।' 

(राग-माला, हस्तलिखित, १७६ र) 

२. “तार (ताल) कालको लय जानत अकबर गुन कौ ही री निधान। जे गुन 
रूप प्रकासन, ते तुम सब जानत हौ, राग उदय की जा छवि faas, ऐते पर 
सुरगुरु सुलतान | राग घाइ (प्रध्याय) सुर धाइ (HEMT), औडव, खाडव, 
सम्पूरन गुनी गन्ध्रप तिनि के फरत बिनान। सप्त घाइ (सप्ताध्यायी = 
संगीत-रत्नाकर) संगीत कौ साह जलाल लालरि समाइ, बैठि गुनि भ्रनि देत 

` विद्यादान 1” - - (वही, २७५ a’) 
«मन्दिर तुमकौ नवल मुबारक होवे, कोटि बरस लौं कीजे राज महा- 

राज। नाना प्रकारनि सों वे जो मंनाइ THT रसरंग,छायो, कायम दायम जौं 

लौं चन्द्र धरनि, ब्रह्माण्ड ताज । जिनकी 'मति भागे और की न देखौं, अस्तुति 

कैसे कै करों एक रसना मेरे संगीतरस्नाकर के भेदं पढ्त न्यारे साज। 
साहि भ्रकबर प्यारी चिरंजीव रहौ, चिरंजीवी इन्द्रसम तोहि देहो, 
वेबरसत चन्रमास, तुम alae झर लायौ, तिनि के गुनी गन्ध्रप.निस्तारन_ | | 
तारन विधना रचि पत्रि क समान 1” (वही, ५७ aT) 
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समामत्य का ग्रन्थ “स्वरमेल कलानिधि” अकबर के बाल्यकाल में ही लिंखा 
गया था ग्रौर रामामात्य की मृत्यु श्रकवरी दरबार में तानसेन के प्रवेश 
(१५६२ ई०) के तीन वर्ष पश्चात्‌ (१५६५ ई०) तलकोटा-युद्ध हुई | 
अकवरी दरवार के ग्वालिय री कलावन्तों पर दक्षिन का कोई प्रभाव'न पड़ा, 
अपितु ये कलावन्त अ्रकवरी दरवार के - विदेशी मुसलमान कलाकारों पर छाये 
रहे । ्रकवरी दरवार के प्रसिद्ध छत्तीस कलाकारों की सूची में तानसेन का 
नाम सर्वप्रथम होना और ग्वालियरी कलाबन्तों को विदेशी कलाकारों से पहले 
गिनाया जाना इस तथ्य का परिचायक है । 1 
यह सत्य है कि पुण्डरीक ने अपने ग्रन्थों में उत्तर भारतीय रागों का वर्गी- 
करण मेल-पद्धति से किया और यह भी सत्य है कि इस युग में ग्रभारतीय 
पद्धति से, प्रचलित रागों का संक्र भी हुआ, तथापि ग्वालियर के कलावन्त 
मूच्छेना-पद्धति के मर्मज्ञ भौर 'संगीत-रत्नाकर' के परम भक्त रहे, मुगल वादशाहों 
ने इसी परम्परा के गुणियों को दरवार में प्रमुख स्थान दिया | : 
“राग-सागर' की प्रसिद्धि न हुई 1° 
अस्तु, ARAL का दरवार 'संगीत-रत्नाकर' के रागों घौर तालों को भले ही 
पुनरुज्जीवित न कर सका हो, तथापि ब्रजभाषा-ध्‌ वपदों के शिल्प-विघान पर 
'संगीत-रत्नाकर' के प्रबन्धाध्याय में वणित 'ध्ुव' नामक प्रबन्ध के भेदों का प्रभाव 
भलीभाँति था । इस प्रबन्ध में प्रयोज्य 'पद' ही ‘Lara’ कहलाते थे। : 
अकबरी युग में ही 'ध्रुवपद' की एक शैली का विकास बीजापुर का सुल्तान 
इब्राहीम भदिलशाह द्वितीय (राज्य-काल' १५२७-१६२७ fo) कर रहा था 
ओर इसने अपने ग्रन्थ 'नवरस' में स्वरचित ध्र वपदों का संग्रह किया था | , 
अकवर .मुईनुद्दीन चिश्ती श्रजमेरी की दरगाह के चक्कर लगाता था, तो 


इब्राहीम ग्रदिल शाह चिइती-परम्परा के प्रसिद्ध सन्त शंख बन्दानवाज़ गेसूदराज़ २ 


की प्रशंसा के गीत गाता था । अकवर सूर्यपूजक हो गया था, तो इब्राहीम 
आदिलशाह ने 'नवरस' का मंगलाचरण सरस्वती की स्तुति से किया था । 
मौलवी लोग अकबर का 'काफ़र' कहने लगे थे, तो इब्राहीम आदिलशाह पर भी 
इस्लाम के परित्याग करने का आरोप लगाया गया था। श्रकवरी. दरबार में 


रचित 'रागःसागर' में यदि रागों के ध्यान थे, तो 'नवरस' में भी राग-रागिनियों ` 


१. फखरुल्लाह ने “रागदर्पण' के नवें वाब में लिखा है कि “राग-सागर' की . 


रचना भ्रकबरी युग के कलाकारों की सहायता से हुई, जो मानसिंह तोमर 
के गुणियों जैसे न थे.। 'राग-सागर' की प्रति गवनंमेण्ट झोरियण्टल 


मैन्युस्क्रिप्ट लाइब्र री, मद्रास में है । 'संगीत', नवम्बर १६५६, To २८ पर 


"राग-सागर' की चर्चा देखिए । 
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के शब्दचित्र थे । 

अकबरी दरबार में पुण्डरीक रागों का वर्गीकरण मेलों में कर रहे थे, भर 
'नवरस' में भोपाली, रामभी, भैरव, हजीज्ञ, मारू, श्रासावरी, देशी, पुरवी, बरारी, 
तोडी, मलार, गौरी, कल्याण, TAT, कानरा, केदार और नौरोज को 'मुक्राम' 
कहा जा रहा था । 

यह स्थिति मार्नासह तोमर की क्रान्तिदशिता का परिणाम थी, जिसका बीज 


' मानसिह तोमर के प्रयत्नो में है । 


यह वास्तविकता संगीत के विद्यार्थी को श्राइचय में डाल देनेवाली है कि 
अकबरी दरबार से सम्पृक्त पुण्डरीक ने वर्तमान 'कल्याण' ठाठ का वर्णन नहीं 
किया, जिसे सदारंग की परम्परा 'आदिम या 'प्रथम' ठाठ मानती है, न वतमान 
'मारवा” ठाठ ही पुण्डरीक द्वारा वर्णन का विषय वना और न वर्तमान 'तोडी' 
ठाठ की ही चर्चा पुण्डरीक ने की । 

उत्तर भारतीय मुस्लिम गायक “तोडी' को ही मियाँ की तोड़ी कहते हैं, 
सम्भव है तानसेन ही इस राग के झाविष्कारक हों रौर 'कल्याण' को भी कवरी 


` युग से ही प्रमुखता प्राप्त हुई हो, यह भी सम्भव है कि यह विकास पुण्डरीक के 8 


स्वर्गवास के पक्चात्‌ हुआ हो । ` 


यह तथ्य ध्यान देने योग्य है कि भ्रकबर के चार पीढ़ी वाद ग्रौरंगजेव के युग 
में वेंकटभरवी ने वर्तमान कल्यांण SS और तोडी ठाठ का वर्णन करते हुए इनसे 


` सम्बद्ध रागों को 'तुरुष्कप्रिय' कहा । वेंकटभरवी के पिता गोविन्द दीक्षित इन 


रागों का वर्णन नहीं करते | वेंकटभर॒वी अपने पिता गोविन्द दीक्षित के अनुयायी 
न होकर: अपने परमगुरु तानप्पा के अनुयायी थे, जिन्होंने लक्ष्य को दृष्टि में 
रखकर एक नवीन सम्प्रदाय का प्रवर्तन किया था ।' 

स्थिति का यह चित्रण इंस वास्तविकता का परिचायक है कि ग्वालियर- 
परम्परा ने मुगल दरवार के माध्यम से कालान्तर में gee दक्षिण तक को 
प्रभावित किया । 

बाबर के. दरबार में हमें 'शैखी! नामक 'बीनकार का परिचय मिलता है, 
अकबर के प्रमुख कलाकारों में वीनकार लोग ग्वालियर के ही हैं, बीजापुर का 
घ्रादिलशाह भौ बीनकार है, जिसकी वीन का नाम 'मोतीखान' है । यह 
स्थिति सिद्ध करती है कि सोलहवीं शती में विकसित वीणाग्रों पर 'वीन' का 
प्रभाव है | दक्षिण का कोई ग्रन्थकार वीणा पर सारिका-स्थापन की विधि नहीं 


१. मुसलमान और भारतीय संगीत) To ५०-५१ 


२३. adh Jo ६६ 
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बताता । भ्रकबरी दरबार से प्रभावित पुण्डरीक के शिष्य श्रीकण्ठ वीणा की | 
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मुगल सम्राट, सूफ़ी भ्रोर संगीत / ७७, 


सारिकाओं से सम्बद्ध स्वर-संज्ञाओं के विषय में किसी ग्रन्थ का प्रमाण न देकर 
उन्हें गुरुपदिष्ट मात्र बताते हैं ।' . 

दाक्षिणात्यों का शंकरामरण “रास” मुक्राम के भ्रतिरिक्त भौर कुछ नहीं है, 
यही भरत-के. षड्ज ग्राम की निषादादि मूच्छंना है । इस तथ्य से परिचित होने' 
में दाक्षिणात्य बन्धुओं को कुछ समय लगेगा । 

अस्तु, खिलजियों के दरबार में खुसरोवाद' की जो प्रचण्ड लहर उठी थी, 
उसका प्रभाव राग-वर्गीकरण पर तो MIT तक है, परन्तु मुराल-युग में विषय की 
दृष्टि से वह ma में फीकी पड़ गयी प्रौर ब्रज भाषा-श्रुवपदों ने मुग़लों के 
दरबार में हिन्दुओं के देवी-देवताञ्रों की स्तुति को भी पुनः प्रतिष्ठित करा 
दिया | 4 * 
यह निश्चित है कि अ्कवर की गर्दन पर यदि मौलवी लोग सवार रहते, 


तानसेन को दी गयी उपाधि 'कण्ठाभरण-वाणी-विलास'२ भ्रकबर के हृदय 
की भारतीयता श्रौर तानसेन की योग्यता का परिचय देती है। | 

तानसेन ने अपने मधुर गान से शैख सलीम चिश्ती का मन भी मोह लिया 
था i 


जहाँगीर (१६०५-२७ ई०) ` 


gure ईरान के बादशाह .तहमास्प की सेना की सहायता से मारत मे. 
साम्राज्य की स्थापना कर सका था। उसने विवश होकर ईरान के शाह की 
प्रसन्नता के लिए दिखावटी तौर पर शीआ धमं ग्रंगीकृत कर लिया था।' हुमायूँ 
के दरबार में ईरानी (शीआ) रौर 'तूरानी' (सुन्नी) मुसलमानों के दो दल हो 
गये थे। ag दलबन्दी मुगल साम्राज्य के इतिहास में सदेव रही । 

arr दरवार में शैख अहमद उफ “इमाम रब्बानी' .तामक चिइती 
विद्वान और दरवेश 'दीनेइलाही' के प्रमुख ri में रहे। इनके पिता 

gu शैख अब्दुल्‌ ग्रहद, शैख प्रव्दुलूकुद्दूस गंगोही (To १४५५-म्‌० १५३८ 
ई०) के मुरीद थे।' शेख ब्दुल्‌कुद्दूस गंगोही हिन्दी में कविता करते थे और 


१. मुसलमान और भारतीय संगीत, Jo ४७ 


२. वही, Je १०२ 
३. वही, पृ० १०३ 


' ४, मुग़लकालीन मारत (हुमायूँ), भाग-१, To ६५९-६०। पाद-टिप्पणी 


५. रावे कौसर, FO ११३ 
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इनकी मुद्रा 'अलखदास' थी । शंख गंगोही के पीर शैख मुहम्मद के पिता शैख 
अब्दुल्‌हक़ चिश्ती साबिरी थे ।' र A 
'दीनेइलाही' की स्थापना चिश्‍ती-परम्परा के सुफ़ियों को भला कैसे भली 
' लगती, अ्रत: शैख अहमद इमाम रब्बानी अबुल्‌फजल के प्रवल प्रतिस्पर्धी हो 
गये । ये नक्शबन्दिया परम्परा के सूफ़ी ख्वाजा बाक़ी अल्लाह के मुरीद हो 
गये । सम्भव है अकबर पर शँख सलीम चिइती की कृपा की प्रतिक्रिया में शैख 
mene ने चिस्ती-परम्परा का परित्याग कर दिया हो । अकबरी दरवार के 
प्रमुख सरदार इनके मुरीद हो गये थे। इन सरदारों को सहायता से रख अहमद 
“दीनेइलाही की कपाल-क्रिया करने और जहाँगीर को राजसिंहासन दिलाने में 
सफल हुए । i i 
शेख अहमद शीग्रा धम के भी प्रबल आलोचक थे, aa: उन्होंने जहाँगीर 
की सेना में शीग्राविरोधी प्रचार के लिए अपने खलीफ़ा बदीउद्दीन की नियुक्ति 
की । यह समाचार जहाँगीर के प्रधान मन्त्री आसफ़ खाँ को मिला, जो स्वयं 
शीश्रा था, उसने जहाँगीर से शैख अहमद की शिकायत कर दी । इन्हें जहाँगीर 
ने दरबार में तलब किया और ये प्राय: एक वर्ष ग्वालियर के दुर्ग में केद रहे । 
कुछ समय वाद ये छोड़ दिये गये रौर १६२४ ई० में इनकी मृत्यु हुई ।१ 
नक्शबन्दिया परम्परा में 'संगीत' त्याज्य है। ग्रतः जहाँगीर जैसे रसिक 
को eter अहमद क्या प्रभावित करते ! `जिस दरवार में ater प्रधानमन्त्री हों 
वहाँ नक्शवन्दियों की. दाल कैसे गलती ! l 
जहांगीर संगीत-रसिक था । एक श्रुवषद के अनुसार जहाँगीर भरत के 
मत पर विचार , करनेवाला, सप्ताध्यायी (संगीत-रत्नाकर) से सुपरिचित 
संगीत के ग्रंग-अंग में सयाना और गुणग्राहक था ।४ जहाँगीर को .श्रुवपदगायक 
भी प्रिय थे, यह ग़ज़ल और क़ब्वाली भी सुनता था। तानसेन के पुत्न विलास 
खाँ, छतर खाँ, खुरंमदाद, ATG, इमजान शौकी, उस्ताद मुहम्मद इत्यादि कलाकार 


इसके दरबार की शोभा थे। शोकी नामक क़व्वाल और ग्रजलगायक को 


जहाँगीर ने “नन्द खाँ' उपाधि दी थी। उस्ताद मुहम्मद ने जहाँगीर की मुद्रा 
से अंकित कुछ ग़ज़लों की रचना की थी, जहाँगीर ने प्रसन्न होकर उसे रुपयाँ 
“से तुलवाया, हौदे सहित एक हाथी दिया t न 


१. मुसलमान और भारतीय संगीत, To ११० 
२: MA कोसर पृ०११४ 
३. वही, Jo १२०-१२१ 
४. .राग-माला, हस्तलिखित, Fo १८६ भ्रः 

५, मुसलमान श्रौर भारतीय संगीत, Jo ७५-७६ 
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शाहजहाँ तक ग्राते-ग्राते दरबार पर चिइती सूफ़ियों का प्रभाव उतना न 
रहा था । कुछ लोगों का कहना है कि वह शैख अहमद का मुरीद हो गया 
था,' दूसरी झोर कहा जाता है कि शाहजहाँ ने शैख हसन मुहम्मद चिश्ती के 
पुत्र शेख मुहम्मद आज़म चिइती की सेवा में अपने हाथ से तैयार की हुई एक 
गुदड़ी और टोपी के साथ, पाँच गाँवों का दानपत्र और एक लाख रुपये भेजे 
थे ।* अपने आचरण से शाहजहाँ चिक्षिययों का ही भक्त सिद्ध होता है । 
अपने पुत्र औरंगज़ेव के हाथों बन्दी होने के पश्चात्‌ भी शाहजहाँ का संगीत-प्रेम 
अक्षुण्ण रहा, गायक-गायिकाओ्रों aC नतंकियों ने उस अवस्था में भी इसके दुःख 
को मुलाया । औरंगजेब उस समय भी इसकी सेवा में गायकों को भेजता 
रहता था।' . z 

जगन्नाथ कविराय शाहजहानी दरबार के अत्यन्त समर्थ AT थे, 
जिन्होंने नवयौवन में ही ध्रुवषद-रचनाः के विषय में तानसेन से प्रशंसापूणे , 
आशीर्वाद प्राप्त किया था । तानसेन के पुत्र विलास खाँ के दामाद लाल खाँ 
प्रधान दरवारी कलावन्त थे, जिन्हें शाहजहाँ ने 'गुनसमन्दर खाँ उपाधि दी 
थी । लाल खाँ की मृत्यु के पश्चात्‌ उनका आनुवंशिक स्थान लाल खाँ के पुत्र 
खुशहाल खाँ को मिला, जिनकी तोडी पर शाइजहाँ ऐसा मुग्ध था कि तोडी 

` सुनते समय कोई आदेश-पत्र उसके सम्मुख रख दिया जाये, तो उसे पढ़े बिना 
ही उस पर हस्ताक्षर करं देता था । खुशहाल खाँ के भाई बिसराम खाँ म्रौर 


` 


रसबैन खाँ भी शाहजहाँ के प्रिय कलाकारों में थे। तानसेन का शिष्य रंग खाँ 
भी शाहजहानी दरबार का उत्कृष्ट कलाकार था ie : १ 

. एफ श्रुवपद में कहा गया है कि सरस्वती जिस पर प्रसन्न होती है, वही 
गणी शाहजहाँ को रिका सकता है।' À ; 
` ज्ञाहजहाँ के प्रिय पुत्र दारा ने भगवद्गीता, उपनिषद्‌ झौर योगवासिष्ठ 
का अनुवाद फारसी में कराया था, यह तथ्य सिद्ध करता है कि शाहजहाँ 
मौलवियों के हाथ की कठपुतली न था झर उसके अपने पुत्र तक विचारों में 


स्वतन्त्र थे । 


A 

१. ala कौसर, १० १२५ 

२. अब्दुल THY Jo ३५६-३६२ 

३. मुगल राजमहलों का जीवन, पृ० ७, & AR 

४, संगीत-चिन्तामणि, Jo ३२७, मुसलमान ait भारतीय संगीत, १० 
७६-७७ ; : 

५, राग-माला, हस्तलिखित, Jo १५३ 
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oe De gt के दूसरे संगीतानुरागी पुत्र शुजा ने किशनसेन कलावन्त को अपने 
)०० पिता से“माँग लिया था। ' 
(१ आरंगजेब (१६५९-१७०७ Fo) 
सामान्यतया ग्रौरंगज्ेव को रूखा-फीका और कट्टर मुसलमान व्यक्ति 
समझा जाता है। अंग्रेज इतिहासकारों ने उसका यही रूप चित्रित किया है और 
यही जनमानस में अंकित हो गया है, . परन्तु साहित्य और संगीत के विद्यार्थी 
. जानते हैं कि वह काव्यकला-मर्मज्ञ, संगीतज्ञ, संगीतानुरागी एवं अत्यन्त रसिक 
व्यक्ति था । 

MGT अपने बहन-भाइयों में सातवाँ था, . उसका जन्म गुजरात के 
अन्तगंत दोहद नामक स्थान में २४ ग्रक्तूवर, १६१८ Fo को FAT । अठारह 
वर्ष की झायु तक उसका पालन-पोषण मुगल अन्तःपुर के उस वातावरण में 
हुआ जो विलास से परिपूर्ण था, जहाँ गायिकाग्रों की भीड रहती थी और 
उनकी देखमाल के लिए महिला संगीतनिरीक्षिकाएँ नियुक्त थीं ।' उस युग में 
प्रत्येक मुगल शाहजादे के,लिए संगीत का ज्ञान अनिवार्य समझा जाता था ।१ 
अतः औरंगज़ेब भी संगीत-मर्मज्ञ था।' औरंगजेब के अठारह जन्मोत्सव श्रन्त:पुर 
में हुए थे, जिसके निवासी राग-रंग में सर्वाग मग्न थे | 

१६३७ ई० में झौरंगज़ेब का विवाह दिलरसबानो के साथ हुआ, जो ईरान 
के राजवंश में उत्पन्न शाहनवाज़ खाँ की पुत्री थी । लगभग इसी समय उसको 
नियुक्ति दक्षिण की सूवेदारी पर हुई और वह चार सूबों का सुबेदार नियुक्त 
हुआ । इन चारों सूबों में चौंसठ दुगं थे। १६५४ ई० तक वह दक्षिण में 
सुबेदार रहा । 


इसी भ्रवधि में एक बार औरंगजेब बुरहानपुर गया, जहाँ उसका मौसा मीर . . 


खलील नियुक्त था । हीराबाई नामक संगीत-नृत्यकुशल दासी मीर खलील 
की उपपत्नी थी । एक दिन तापती नदी के किनारे एक बाग में औरंगज़ेब ने 
हीरावाई को अपनी मौसी की दासियों के साथ देख लिया, जो ग्रत्यन्त चपलता- 
पुर्वक उछलकर ग्राम के एक पेड़ से श्राम तोड़ रही थी ग्रोरंगज़ेब हीराबाई 
की इस झदा पर मोहित हो गया-ग्रौर उसने अपनी मौसी से हीरावाई को माग 
. लिया और जी-जान से उस पर निछावर हो गया आौरंगजेब की समस्त 
_ प्रार्थनाओं को म्रनसुनी करके एक दिन हीराबाई ने उसे मद्य-पान के लिए बाध्य 


१. मुगल राजमहलों का जीवन, Jo १८ 
२. भारत का इतिहास, Jo २१५ 


es ३.. भावे कौसर, Jo -१४३ 
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किया। विवश होकर जब भ्रौरंगज़ेव ने मदिरा का पात्र ओठों को लगाना चाहा, 
तभी हीरावाई ने हाथ पकड़कर कहा कि मैं केवल तुम्हारे प्रेम की परीक्षा 
कर रही थी । औरंगज्ञेब स्वयं अपने हाथ से भरकर मदिरा का प्याला हीरा- 
बाई को देता AT । उसने हीराबाई का नाम ज्ैनाबादी बेगम रखा था । वह 
यौवनकाल में दिवंगत हो गयी । औरंगाबाद में एक सरोवर के निकट हीराबाई 
को दफनाया गया ।! - 

- मौसा की उपपत्नी को अपनी अ्रंकशायिनी बनानेवांला और उसके हाथ से 


' प्रस्तुत की हुई मदिरा को पीने के लिए प्रस्तुत नवयुवक औरंगज्ञेब परमविलासी 


झौर विवेकशून्य प्रेमी तो कहला सकता है, आदर्श मुसलमान था परहेजगार 


किसी भी दृष्टि से सिद्ध नहीं होता । 


यदि आप इस घटना को नवयौवन का दोष मानकर टाल दें, तो भी काम 
नहीं चलता । राज्याभिषेक के समय भ्ौरंगज़ेब की रायु वयालीस वर्ष थी, इस 
समय उसने दारा की एक परम सुन्दरी ग्रौर मद्यप उपपत्नी को घर में डालकर 
उसका नाम 'उदयपुरी महल' रखा, जो जाजिया देश की एक सुन्दरी थी । यह 
जीवन-भर शराव पीती रही थी । मृत्यु के समय तक श्रौरंगज़ेब इस सुन्दरी के 


MHA पर नाचता रहा और इस सुन्दरी के वंशीभूत होकर झौरंगज्चेब ने इसके 
- पुत्र (कामवरूश) के अनेक अपराधों की श्रोर ध्यान न दिया I? 


औरंगजेब को कामुकता और स्त्रैणता को सिद्ध करने के लिए ये दो उदा- 
हरण पर्याप्त हूँ । ्रौरंगज़ेव मदिरा-पान करता हो या न करता हो, . परन्तु 
सुरामत्त सुन्दरियों के अधरामृत का पान AAT करता और खूब करता था | 

जो लोग औरंगजेब को कट्टर मुसलमान या जिन्दा पीर सिद्ध करना चाहते. 
हैं, उनके लिए ये दो उदाहरण पर्याप्त हैं। alata नेः दारा से गायिकाएँ 
और नतेकियाँ भी माँगी थीं । Su 

झोरंगज़ेब मुहूर्त इत्यादि निकलवाने पर भी विश्वास करता था | मुहूर्त 
साधने के लिए ही वह २३ जुलाई, १६५८ ई० को सिहासनासीन हुआ।* 
HAIA में कहा गया कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गणेश थौर व्यास को कृपा a 
औरंगजेब सम्न।द्‌ हुआ है।` यह ध्रुवपद औरंगज़ेव को अत्यन्त सुन्दर लगा । 
ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गणेश इत्यादि के नामों का बहिष्कार उसने न किया । 


१. औरंगजेब, Jo २०, मग्नासिरुल SAU, भाग ३, पृ० १२३ 


२. औरंगजेब, Fo ११ - 

३. वही, Fo २०-२१ 

४, आऔरंगजेवेनामा, Jo ३५ ` | 
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औरंगजेब के यश का वर्णन करनेवाले कुछ अन्य श्रुवपदों में भी गुरु, सरस्वती, | 


mag इत्यादि की कृपा से ही a जैसे स्वामी की प्राप्ति बतायी 
गयी है ।' -C i 
ऐसी दशा में प्रौरंगज्ञेव को हिन्दू-घर्म विरोधी भ्रथवा संगीतविरोधी मानना 
हमारे लिए तो सम्भव नहीं है | i 

१६५३ ई० में भौरंगज़ेव पुनः दक्षिण का सूवेदार नियुक्त किया गया था । 
, इस समय संगीत-कला ने एक राजनीतिक चमत्कार कर दिया | घटना अत्यन्त 
मनोरंजक है । शाहजहाँ के महामन्त्री अलीमर्दान खाँ-की सम्मति थी कि मुशिद 
कली खाँ शाहजहाँ के जिस पुत्र का साथ देगा, वही सम्राट होगा । इसीलिए 
शाहजहाँ ने मुशिद क्रुली खाँ को दारा की सेवा में नियुक्त कर दिया था। 
झौरंगञ्चब मुशिद कली खाँ को अपने साथ दक्षिण ले जाना चाहता था, उसने- 
महामन्त्री अलीमर्दान खाँ से अपनी इच्छा कह दी । शाहजहाँ मुशिद क़ुली खाँ को 
औरंगजेव के साथ दक्षिण कभी न भेजता | अत; तानसेन के पुत्र विलास at 
के दौहित्र खुशहाल खाँ कलावन्त को एक लाख रुपये रिशवत देकर इस बात 
के लिए तैयार किया गया कि वह नौरोज् कै उत्सव में शाहजहाँ के समक्ष उसका 
प्रिय राग तोडी गाकर उसे रसमग्न कर दें, उसी समय झली मर्दान खाँ मुशिद 


क्ली को दक्षिण भेजने के बिषय में बादशाह की सेवा में अर्जी पेश कर दें, जिससे 


कि वह बिना पढ़े ही अर्जी पर स्वीकृतिसूचक हस्ताक्षर कर दे। योजना के 
अनुसार कार्य हो-गया, खुशहाल खाँ को एक लाख रुपये मिल गये । ग्रौरंगज़ेव 
का मनोरथ सिद्ध हो गया । मुशिद कली खाँ दक्षिण चेला गया। शाहजहाँ मुखे 


“BAT और दारा के दुर्भाग्य का सूत्रपात हो गया | कुछ समय पश्चात्‌ Meal 


को सारे षड्यन्त्र का ज्ञान हो गया और खुशहाल खाँ पदच्युत कर दिया गया i` 
संगीत की इस घातक शक्ति से भौरंगज्ञेब का चौकन्ता हो जाना स्वाभा- 


विक था सम्भवजः अपने राज्य-काल के 'ग्यारहवें वपं में श्रोरंगज़ेव ने दरबार ' 


में गायको का गाना बन्द कर दिया, परन्तु गायक लोग दरबार में उपस्थित 
होते रहे । यह ध्यान देने योग्य तथ्य है कि औरंगजेब के भ्रन्तःपुर में गाना- 
बजाना सदैव होता रहा l“ | 

यद्चपि औरंगजेब ने खुशहाल खाँ को श्रपने आनुवंशिक स्थान पर प्रतिष्ठित 
कर दिया, उसे उसकी पैतृक उपाधि 'गुनसमन्दर खाँ” भी दी, परन्तु उसी 


१. रोग-माला, Jo १२० AT > 
o २. खुलासतुल्‌ ऐश आालमशाही, मिसति श्राफताबनुमा, To ३९० ‘q’ 
`: ३, औरंगजेबनामा, भाग-२, Jo ६ l 
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खुशहाल at और उसके माई बिसराम खाँ तथा रसबैन खाँ का वह घातक गाना 
दरबार में बन्द कर दिया, जिस गाने में मग्न होकर बादशाह पढ़े' बिना ही 
आदेशपत्रो पर स्वीकृतिसूचक हस्ताक्षर कर दे। शाहजहाँ का नमक खाने 
पर भी जो खुशहाल खाँ एक लाख रुपये लेकर विश्वासघात कर सकता था, 
चह. औरंगजेब को भी धोखा दे सकता था । 
दरबार में गोने के निषेध से सम्बद्ध निर्णय विशुद्ध राजनीतिक था। 
राज्याभिषेक के उत्सवों में झौरंगज्ञेब शायरों, मौलवियों और गायकों को 
पारितोषिक देता था.।*. नौरोज इत्यादि की महफ़िलें भी सजाता था, तुलादान 
भी करता था और जड़ाऊ तख्त पर भी बैठता था ।२ औरंगजेब ब्रजमाषा का 
सत्कवि था, कालिदास त्रिवेदी, चिन्तामणि, वृन्द, भ्रव्दुल.जलील बिलग्रामी जैसे 
कवि आलमगीरी दरवार के सम्पकं में थे | ; 
. फकीरुल्लाह ने १६६५ Fo में औरंगजेब को समर्पित करने के लिए 'राग- 
दर्पण” की रचना की । १६६६ ई० में औरंगजेब के एक कमंचारी मिर्ज़ा रौशन 
जमीर ने 'सुंगीत पारिजात” का फ़ारसी-भ्रनुवाद किया । ये दोनों ग्रन्थ रामपुर 
की रज्ञा-लाइब्न री में सुरक्षित हैं । 
शिया मुसलमान औरंगजेब के विरोधी थे। कुंवर रामपिह की सहायता : 
से १६६६ go में शिवाजी भ्रौरंगज़ेब की क़ैद से भाग चुके थे; ग्रतः अपने 
हिन्दू सेनापातियों पर औरंगजेब का बिश्वास न न रहा था। अपने साम्राज्य के 
पक्ष में उसे सुन्नी मुसलमान मिल सकते थे, अतः उनको पक्ष में करने के लिए 
उसने कट्टर सुन्नी मुसलमान होने का ढोंग रचा। औरंगजेब के युग में 
` काजियों और मौलविथों को अपार अधिकार मिले, उन लोगों ने औरगज्ञेव के 
नाम पर उन अधिकारों का दुरुपयोग किया । 3 
यद्यपि किरपा पखावजी को औौरंगज्जेब ने 'मुदंग राय' उपाधि. दी, हयात 
सरसनैन जैसे कलाकार पर अनुग्रहों की वर्षा कर दी, तथापि औरंगजेब को 
जिन्दा पीर या Wet मुसलमान सम्राट सिद्ध करने के इच्छूक सज्जनों ने 
` झौरंगज्ञेव के द्वारा दरबार में गाना बन्द किये जाने के राजनीतिक निर्णय को 
औरंगजेब के इस्लाम-प्रेम से सम्बद्ध कर्‌ दिया | | 
औरंगजेब ने २.६ जनवरी, १६५९.६० को यह आदेश दिया था कि बनारस 
, के पुराने मन्दिरों को न तोड़ा जाये, ब्राह्मणों को . पुजारी का कार्य यथापुवं 
करने दिया जाये । न तो उन्हें सताया जाये और न भन्य हिन्दुओं को पीड़ित 


१. ग्रौरंगज्ेवनामा, Jo ४४ 
२. वही, To ६, ६१-६२, ६५ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


.८४ | खुसरो, तानसेन तथा अन्य कलाकार 


) 1 किया जाये ।' "भारत में अंग्रेज़ी राज्य' नामक प्रसिद्ध पुस्तक में स्व० सुन्दरलाल . | 
जी ने झौरंगज़ेब के कई दानपत्रों का उल्लेख किया है, जो मन्दिरों के पुज रियों 
के पास आज भी सुरक्षित हैं । 

यह स्पष्ट है कि झौरंगज़ेव एक विलक्षण व्यक्ति था, उसने अपने ग्यारहवें 
:राज्य-वर्षं में इतिहास लिखने का भी निषेध कर दिया, वह जानता था कि 
सरकारी इतिहास-लेखक सत्य का गला घोंटते हैं, उनका तात्पर्यं बादशाह को 
प्रसन्न करना होता है। निष्पक्ष इतिहास-लेखक विरल होते हैं । 'अकवरनामा' 
अकबर की स्तुतियों का भण्डार है, तो 'मुन्तखबुत्तवारीख' झकबर की निन्दाओं 
का पुंज । 'भ्रकबरनामा अकबर की प्रेरणा से ,लिखा गया था, तो 
“मुन्तखबुत्तवारीख' अकबर की चोरी से । इतिहास-लेखकों का विरोध भौरंगज़ेव 
ने भले ही किया हो, इतिहास का विरोध भला कौन कर सकता है । AAT 
के प्रथम दस राज्य-वर्षो का इतिहास मिर्जा मुहम्मद क्रासिम ने लिखा हैं 
इतिहास-लेखन का कार्ये इसके बाद निषिद्ध हो गया । 
ग्ौरंगज्ञेव के युग का प्रसिद्ध इतिहास 'मुन्तख बुल लुबाव' खफ़ी खाँ के 
द्वारा औरंगज्ञेब की चोरी से लिखा गया । श्री यदुनाथ सरकार ने अत्यन्त परि- 
augi खोज करके भ्ौरंगज़ेब के विषय में झपना विस्तृत ग्रन्थ लिखा है, जो 
- , तीन खण्डों में प्रकाशित किया गया हैँ । 
` ,राग-माला' में संगृहीत घरुवपद ग्रौरंगजेब के संगीतानुराग के साक्षी हैं। 
राजनीतिक झ्रावद्यंकताशों से विवश होकर उसने अनेक संकीर्णहदय क्राजियों 
झर मुल्लाग्रों को अवाध भ्रघिकार दे दिये, जो हिन्दुओं और शियाओं के शत्रु थे। 
झौरंगज़ेब विरोधो का पुंज प्रतीत होता है-। एक आर औरंगजेब संगीता- 
नुरागी qa मुही उद्दीन याह्या मदनी चिश्ती का भक्त था और उन्हें एक सहल 
रुपये वाधिक भेजता था दूसरी ओर वह संगीतविरोधी नक्शबन्दिया सम्प्रदाय 
के सूफी रूवाजा मुहम्मद मासूम के प्रति भी शद्धा रखता थार, तीसरी रोर वह 
सुफीविरोधी था और अपने काजियो द्वारा व्यवस्था देने पर उसने प्रसिद्ध सुकी : 
gene’ का वध करा दिया था । 
थे परिस्थितियाँ बताती हैं कि ग्रौरंगज़ेब हृदय से न तो किसी का भक्त 
था, न उसके लिए कोई श्रद्धेय था । उसके सम्मुख उसके राजनीतिक लक्ष्य थे, 
- उनकी पूर्ति के लिए वह सूफ्रियों, मौलवियों और क्लाजियों का उपयोग करता 


o T ; 


; : 
O g इकबाल HEAT जौनपुरी, १० ६६३-९६४ 

SESE CAS Sel १६३-६६ 

+ क fT ma कौसर, qo १४०, १४५ - 
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ae मुहीनुद्दीन याह्या मदनी ने झौरंगजेब के सम्राट्‌ होने की भविष्यबाणी 


-की थी, उसने शेख साहब की सेवा में, एक सहस्र रुपये वाषिक ate दिये, 


परन्तु जव उन्होंने संगीत की वकालत की, तब उसने उनकी एक.न सुनी । ` 
नवशवन्दिया परम्परा के सूफ़ी, संगीतविरोधी सूफ़ी-भक्तों के नेता थे, 
झौरंगज़ेव ने उनके प्रमुख' ख्वाजा मुहम्मद मासूम के प्रति भी शद्धा दिखा दी, 
परन्तु क्राजि याँ को सन्तुष्ट करने के लिए 'सरमद' जैसे सुफी के प्राण भी ले 
लिये । 
'शाहज़ादा मुराद अर्थात्‌ अपने एक भाई के साथ कुरग्रान शरीफ को साक्षी 
करके उसने जो वादे किये,-उन्हें क्षण-भर में तोइकर' औरंगजेब ने मुराद का 
झन्त करा दिया । ऐसे व्यक्ति को आदर्श मुसलमान कहना सचमुच साहस का 
काम है । A 
औरंगजेब के शासन-काल के अन्तिम भाग में शाह कलीमुल्लाह नामक 
प्रतिभाशाली सूफ़ी प्रचारक दिल्ली में रहकर चिइती-परम्परा के सिद्धान्तो का 
प्रचार कर रहे थे । इन्होंने अपने मुरीद और खलीफ़ा ero निज़ामुद्दीन 


` औरंगाबादी को दक्षिण में प्रचारकार्य सौंपा । भौरंगज़ेब दक्षिण में उलभा 


हुआ था, दिल्ली में भी चिश्ती-परम्परा के एक ay केन्द्र की आवश्यकता 
थी । j न i 
शाह कलीमुल्लाह की मृत्यु मुहम्मदश्ाह रंगीले के दूसरे राज्य-वर्ष १७२१ 
ई० में १७ अक्तूबर को हुई । ये शैख मुहीउद्दीन याह्या मदनी के शिष्य रे, 
इनका जन्म १६५१ ई० में हुआ था | शाहजहाँ की मृत्यु (१६६६ ई०) के समय ` 
ये पन्द्रह वर्ष के थे तथा भौरंगज़ेब की मृत्यु (१७०७ Go) के समय इनकी आयु 
छप्पन वर्ष थी । चिश्ती-परम्परा के प्रति भ्ौरंगज़ेंब का प्रगाढ अनुराग न देखकर 
ही इन्होंने दिल्ली में अपना केन्द्र रखा । 
बहादुरशाह--प्रथम (१७०७-१२ ई०) ८, । 
औरंगजेब की मृत्यु के पदचातू उसका पुत्र मुग्नज्जम AT भाई आज़म को 
मारकर 'बहादुरशाह' के नाम से सिंहासनासीत gat । थोड़े दिनों के परचात्‌ 
उसने हैदराबाद के निकट अपने भाई कामबर्श को भी पराजित किया । मेवाड़, 
मारवाड़ भौर जमेर के राजाओं के साथ थोड़े संघर्ष के पश्चात्‌ बहादुरशाह 


` की सन्धि हो गयी । सिखों के साथ भी बहादुरशाह का युद्ध हुआ, सिख पराजित 


हुए, परन्तु उनका नेता बन्दा वैरागी हाथ न ग्राया । १७१२ ई० में बहादुरशाह 


'की मृत्यु हो गयी । EE AES 
नेमत खाँ 'सदारंग” की शिक्षा-दीक्षा बहादुरशाह प्रथम के दरबार में 


हुई । 'सदारंग' ने अपने युग के अनेक प्रमुख गुणियों से तो शिक्षा ली ही, एक | 
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तातारी क्रव्वाल ग्रौर एक बंगाली नटवे ने उन्हें विशेष रूप से प्रशिक्षित किया । 


हाकवि देव जैसे ग्राचार्यं के चरणों में बैठकर संगीत और साहित्य की शिक्षा 


लेने का श्रवसर भी 'सदारंग' को मिला ।' 


बहादुरशाह प्रथम के युग में भी शाह कलीमुल्लाह चिशती-परम्परा की 


विचारधारा का प्रचार दिल्ली में करते R | 

बहादुरशाह ने शम्भाजी के पुत्र साहूजी को बन्दीगृह से मुक्त कर दिया 
था । “रागमाला' में बहदुरशाह की प्रशंसा से युक्त अनेक भ्र्‌ वपद संगृहीत 
हुँ" विषय, भाषा और शैली की दृष्टि से ये ध्रुवपद उत्कृष्ट हैं | 


जहाँदारशाह (१७१२-१३ $o) ` 


शाह कलीमुल्लाह चिइती जहाँदारशाह के युग में भी दिल्ली में अपना 
कार्य करते रहे और दरवार में 'सदारंग' भी रहे ।` बादशाह की प्रेयसी लाल 


कूवर नामक नतंकी थी, जिसके प्रभाव में ग्राकर इसने अनेक संगीतजीवियों 


को शाही मुरातिब दे दिये थे । यही लोग राजप्रसाद में ्राकर बादशाह के साथ 
` मदिरापान करते थे ।' 'मौजदीन' (मुईजुद्दीन जहाँदारशाह) की मुद्रा से भ्रंकित 
ध्रुवपद 'राग-माला' में हूँ । 
संगीतानुरागी, विलासी एवं मद्यप होने पर भी जहाँदारशाह कायर न 
था । इसने युद्धक्षेत्र में प्राण दिये । 
फरेखसियर ( १७१३-१९ Fo) 
फ़रुखसियर के युग में भी शाह कलीमुल्लाह दिल्ली में जीवित थे, परन्तु 
यह्‌ नहीं कहा जा सकता कि दरवार में उनका कितना प्रभाव था.। 'सदारंग 
भी सम्भवतः दरबार के आश्रित रहे ।.इस युग में दरबार के भ्रमीरों के दो दल 
हो गये थे, ईरानी (शिया) और तूरानी (सुन्नी) । ईरानी दल के नेता प्रसिद्ध 
"सैयद-बन्धु अब्ढुल्लाह और हुसेनी खाँ थे ओर तूरानी दल का नेता निजामुलू- 
मुल्क था । संयद-बन्धुओं ने ही फ़रुखसियर को बादशाह बनाया था और 
उन्होंने ही मराठों की सहायता से क्रिले पर भ्रधिकार करके फ़रुंंखसियर का 
सिर कटवा लिया । 


मुहम्संदशाह रंगीला (१७१६-४८ Fo) 
सितम्बर सन्‌ १७१९ Fo में बहादुरशाह प्रथम का पोता मुहम्मदशाह 


- 


` १. मिराति आफ़तावनुमा, go ३६२ श्र 
is Re वही ४ ; 
३. हिन्दी वीर-काव्य, To ६६, ३०३-३०४ 
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सिहासनासीन हुआ, जो संगीत-जगत्‌ में “रंगीले' के नाम से प्रसिद्ध है। 

आलम झौर घनानन्द जैसे कवि मुहम्मदशाह के सम्पक में थे । अत 
मुहम्मदश।ह रंगीले की समा में महाकवि देव के समर्थ शिष्य 'सदारंग' को 
घनानन्द जैसे रसमूति महाकवि का दुलंभ सत्संग प्राप्त था। 'देव' और 
qaaa के सत्संग ने 'सदारंग' की काव्य-प्रतिभा को परिमार्जित किया, 
फलतः सदारंग की प्रौढ़ रचनाओं के समक्ष पिछले सभी ध्रुवपदकारों का रंग 
फीका पड़ गया । 

मुहम्मदशाह के संरक्षण, महाकवियों के सत्संग, प्रतिभाशालिनी एवं परम 
रूपवती कमालवाई ौर पन्नाबाई जैसी शिष्याश्रों के द्वारा की हुई सेवा, लतीफ 
खाँ जैसे परम रसिक मित्र के स्नेह और सूफ़ियों के अनुग्रह ने 'सदारंग' के विरल 
व्यक्तित्व का निर्माण किया । सदारंग अनेक भाषाओं और अनेक विषयों के 
ज्ञाता थे, उन्होंने कई विषयों में रचनाएँ कीं । 

नवीन चिन्तन की प्रवृत्ति को सदारंग ने पुनर्जीवित किया। उनकी शिष्याएँ 
भी रागों के निर्माण में समर्थ यीं | * 

यद्यपि खयाल-गायक मुहम्मदशाह Tat के युग से होते चले ग्रा रहे थे, 


तथापि सदारंग ने खयांल को नयी शैली दी | खयाल की विषय-वस्तु में सवंदा . ' 


भारतीय श्रृंगार ग्रा गया | उनकी अभिव्यंजना-शैली नायिकाभेद के अनुसार 
हो गयी । उनके इस कार्य से, क्रव्वाल-शैली के . खयाल-गायक ताज खाँ और 
उनके पुत्र गुलाम रसूल खाँ का रंग फीका पड़ गया | इसी युग से कलावन्तों 
और क्रञ्वाल बच्चों में पारस्परिक प्रतिस्पर्धा का सूत्रपात हुआ । परिणाम यह 
हुआ कि एक ही नाम के दो-दो राग प्रचलित हो गये । कलावन्तों ने क़व्वालों 
को वेरागा कहना आरम्भ किया और तानों के हरीरे भरनेवाले क्रव्वाल 
कलावन्तों को अ्रपाहिज कहने लगे । 'तू ग़लत, तू गलत की तू-तू मैं-में' आरम्म 


मुहम्मदशाह रंगीले के युग में ही नेमत खाँ 'भ्रदारंग' के, अनुज खुसरो 
खाँ ने 'सितार' का आविष्कार किया । खुसरो खाँ के पुत्र और 'सदारंग' के 
शिष्य एवं दामाद फीरोज खाँ 'अदारंग' ने सितार के लिए 'फ़ीरोज़खानी' 
गतों की बन्दिश की । 

'सदारंग' और 'ग्रदारंग' से पहले धवपद-गायकों की ऐसी मुद्राएँ नहीं 


मिलतीं, जिनके भ्रन्त में 'रंग' शब्द हों । मुहम्मदशाह रंगीले के ही युग में दक्षिण के. 


दो रचनाकारों के नाम क्रमशः 'युवरंग' और 'परिमलरंग' मिलते हैं 1 'परिमल- 
रंग” के पद तेलुगु भाषा में हैं । इन मुद्राओं में समानता आकस्मिक नहीं 


१. देखिए, संगीत-शास्त्र, To २६७ 
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सकारण प्रतीत होती है मुभ्रज्जमजाह (बहादुरशाह प्रथम) और जहाँदारशाह 
से सम्बद्ध satai में कहीं भी 'सदारंग' शब्द नहीं मिलता, wa: अनुमान किया 
जा सकता है कि नेमत खाँ ने अपने उन AATA को ही 'सदारंग' मुद्रा से 
अंकित किया जिनकी रचना मुहम्मदशाह रंगीले के युग में हुई । 

दक्षिण के विचारक 'सदारंग' की परम्परा से प्रभावित हुए । 'वीणा-रहस्य 
इस तथ्य का प्रमाण है I? 

मुगलसाम्राज्य की दशा ' MATT के युग में.ही जर्जर हो गयी थी। 


i बहादुरशाह को बुढ़ापे में सिंहासन मिला था, जहाँदारशाह सर्वंथा अ्रयोग्य था, 


maar को सेयद-वन्धुओं का विद्रोह खा गया और मुहम्मदशाह का साथ 
उसके परस्परद्वेषी सेनापति भला क्या दे सकते थे ! ईरानी बन्दको का 
मुकाबला न तो हाथी कर सके, न भारतीय सिपाही । 
मुहृम्मदशाह रंगीले की पराजय: का दोष उसके संगीतप्रेम को देना न तो 
मुहम्मदशाह कै साथ न्याय है. न संगीत के साथ | 
रंगीले ने 'सदारंग' के रूप में संगीत को ऐसा 'युगपुरुष' दिया, जिसने 
अकबरी युग के तानसेन की प्रसिद्धि को .अपने तेज से मन्द कर दिया और 
सदारंग की मृत्यु के साथ ही 'भारतीय संगीत' का देदीप्यमान सुर्य भ्रस्त हो 
- गया | 


` मुग्ल-युग का उपसंहार 
` ग्रहमदशाह (१७४८-१८५४ Fo), श्रालमगीर सानी (१७५४-५६ $o), 
शाह MAH (१७५६-१८०६ Fo), भ्रकबर द्वितीय (१८०६-२७ Fo) ग्रौर 
बहादुरशाह 'जफ़र' (१८५७-६२ . ई०) के युग में हमें संगीत की दृष्टि से 
कोई उल्लेखनीय व्यक्ति नहीं मिला । 
शाह आलम द्वारा प्रणीत रचनाओं का संग्रह शाह श्रालम ने 'नादिरात 
शाही' में किया है, जिसका ऐतिहासिक मूल्य है । : 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ae जीवनियाँ - 
अमीर खुसरो 


झमीर खुसरो का वास्तविक नाम .अबुल्‌ हसन था। इतके पिता अमीर 
सैफ़ हीन महमूद (ae शम्सी) लाचीननिवासी तुर्क थे और वे सुल्तान शम्सु- 
दूदीन इल्तुतमिश (राज्य-काल १२१०-३९ Go) और उसके उत्तराधिकारियों 
के समय उच्च पदों पर नियुक्त रहे । अमीर खुसरो के नाता, सुल्तान बलबन के 

' राज्य के एक उच्च पदाधिकारी एमादुलमुल्क़् थे, जो मूलतः हिन्दू थे, अतः अमीर 
खुसरो ने कहा है.कि मेरी मातृमाषा हिन्दी है ।' 


१. चेहल रोजः, निज्ञामी बंसरी, Fo २८ पर उद्धृत । 

` «चेहल रोज़'ः, का लेखक हरदेव देवगिरि के राजवंश का नवयुवक था 
मुसलमानों की रीति-नीति, आचार-विचार इत्यादि को समझने के लिए 
जिन राजवंशीय नवयुवको को देवगिरि के राजा ने फारसी की शिक्षा दिलायी _ 
थी, उनमें से एक हरदेव भी था । निज्जामुद्दीन चिश्ती के मुरीद, अमीर: 
खुसरो के सहपाठी और मित्र हसन अली संजरी दिल्ली से देवगिरि गये थे, 
उन्हीं से शैख निजामुद्दीन चिएती की प्रशंसा सुनकर हरदेव.दिलली चला गया. 

` और निज्जामुद्दीन चिस्ती का मुरीद एवं विशवासपात्र हो गया | मुसलमान 

होने पर इसका नाम 'ग्रहमद अयाज रखा गया । सम्राट होने पर मुहम्मद 
तुरालक़ ने अपनी पुत्री का विवाह हुरदेव के साथ कर दिया और प्रधान- 
मन्त्री बनाया, इस समय हरदेव की उपाधि 'भ्रमर ग्रयाज' ख्वाजाजहाँ 
थी । लकड़ी के बने जिस महल के नीचे दबकर ग़यासुद्दीन तुग़लक़ की 
मृत्यु हुई, वह हरदेव की ही देखरेख में बनवाया गया था । THE होने के. 
पदचात AAT तुरालक्क' ने हरदेव का वध करा दिया। : i 
हरदेव ने फारसी में एक पुस्तक aga रोज” लिखी है, जिसके उद्धरणों 
का अनुवाद ख्वाजा हसन निजामी ने अपनी उर्दू पुस्तक "निजामी बंसरी' 
में किया है। a 


~ 
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TAT खुसरो का जन्म ६५१ हि० (१२५३ ई०) में हुआ, उनके जन 
स्थान होने का गौरव उत्तर प्रदेश के एटा जिले में स्थिति पटयाली ग्राम को 
प्राप्त है। इस प्रकार अमीर खुसरो पितृ-परम्परा से तुके और मातृ-परम्परा से 
ब्रजवासी हिन्दू (भारतीय) थे । 

१५६४ ई० में खुसरो-के पिता एक युद्ध में मारे गये ग्रौर अमीर खुसरो का 
लालन-पालन उनके नाना के संरक्षण में FAT | 

सुलेख में अमीर खुसरो के गुरु सादुद्दीन मुहम्मद थे, परन्तु उनका मन 
कोव्य-रचना में अधिक लगता AT ग्राठ वर्ष की आयु में खुसरो ने काव्य-रचना 
आरम्भ कर दी थी और बारह वषं की झोयु में उनका काव्य अच्छी कोटि का 
होने लगा था। . 

अमीर खुसरो बाल्य-काल में ही शख निजामुद्दीन के मुरीद हो गये थे । ` 

उन्हें तथा उनके बड़े भाई को उनके पिता सँफ़ू हीन मुरीद कराने के लिए शेख, 
निजामुद्दीन चिएती की सेवा में ले गये 'श्रमीर खुसरो द्वार पर ही बैठ गये, . 
उनके पिता और भाई अन्दर चले गये । अमीर खुसरो ने मन-ही-मन दो शैरों 
की रचना की, जिनमें निज्ञामुद्दीन चिशती को सम्बोधित करते हुए कहा गया 
था कि तू ऐसा बादशाह-है जिसकी शक्ति से महल के Hye पर बैठा gar 
कबूतर भी बाज़ बन सकता है, एक दीन याचक तेरे द्वार पर श्राया है, वह 
भीतर AT जाये या लौट जाये । 


o थोड़ी ही देर बाद अन्दर से. एक सेवक ने ग्राकर खुसरो को शंख निजा- 
मुद्दीन के दो शेर सुनाये, जिनका अर्थ था कि हक्रीक्रत (सत्य, ध्म). के मैदान 
का मद अन्दर चला ग्राये AIT हमारा MALT बन जाये, यदि आगन्तुक नासमझ. 
आर नादान है, तो जिस रास्ते से झाया है, उसी रास्ते से लौट जाये। , 

अमीर खुसरो यह सुनते ही आतुर होकर ग्रन्दर पहुँचे, उन्होंने शैख निजा- 
मुद्दीत चिइती के चरणों में पना सिर रख दिया ग्रौर उनके मुरीद हो गये ।' 
ग्रमीर खुसरो जो ग्रन्थ लिखते, निजामुद्दीन चिएती की सेवा में प्रस्तुत करते 

- शेख निजामुद्दीन उन पर यदा-कदा कहीं-कहीं असहमति भी प्रकट करते थे, 

जिसका तात्पय सुधार था ।१ 
` अमीर खुसरो ने फारसी के प्रमुख कवियों की रचनाश्रों का अध्ययन किया 


a . झौर प्रत्येक कवि की शैली का अनुकरण करना भ्रारम्भ कर दिया । उन्होंने 


१. चेहल रोज्ञा (निज्ञामी बंसरी में उद्धत), qo २६६-३०० . 
बे वही,पू० voy : 
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फारसी, तुर्की site अरवी के अतिरिक्त हिन्दी का भी अध्ययन किया था ie 
बलबन के राज्य-काल (१२६५-८७ ई०) में प्रमीर खुसरो बलबन के 
भतीजे अलाउद्दीन किशली खाँ के दरबार में नौकर हो गये । इसके पदचात्‌ 


` उन्होंने वलबन के कनिष्ठ पुत्र बुगररा खाँ की नौकरी कर ली वे बुगरा खाँ के 


साथ लखनौती भी गये, परन्तु बलबन के साथ लौट आये । प्रायः १२७६ ई० 
में खुसरो. बलबन के ज्येष्ठ. पुत्र शाहज़ादा मुहम्मद के नदीम (मुसाहब) होकर 


. मुलतान चले गये । शाहज्जादा मुहम्मद १२८४-८५ fo मुरालों के हाथ से 


मारा गया और भ्रमीर खुसरो मुगलों के हाथों बन्दी हो गये। उन्हें हिरात और 
बलख में बन्दी-जीवन विताना पड़ा। चन्दीगुह से भागकर वे किसी प्रकार 
गायासुद्दीन बलवन की सेवा में उपस्थित हुए और उन्होंने शाहजादा मुहम्मद 
की मृत्यु से सम्बद्ध शोक-काव्य बलबन को सुनाया | उस काव्य के प्रभाव से 
बलवन इतना रोया कि उसे ज्वर चढ़ श्राया ग्रौर तीसरे दिन उसकी मृत्यु हो 
गयी। ; 

बलवन की मृत्यु के पश्चात्‌ खुसरो अमीर भ्रली जामदार के भाश्चित रहे 
ग्रौर उसके साथ अवघ चले गये | १९८८ fo में इन्हें कैकुवाद (राज्य-काल १२८७- 
go ई०) ने बुला लिया और ये शाही दरवार के आश्रित हो गये HATE 
की माँ हिन्दू (भारतीय) -थी शौर अमीर खुसरो भी भारतीय नारी के सन्तान 
थे, Aa: SHAMS खुसरो को अत्यन्त स्नेह करता था । z 

जलालुद्दीन खिलजी (राज्य-काल. १२६०-९५ ई०) के युग में अमीर 
खुसरो की नियुक्ति वादशाही पुस्तकालय के अध्यक्ष के स्थान पर हुई, वे प्रतिदिन 


- सुल्तान की महफ़िल में नयी-नयी ग़ज़लें प्रस्तुत करते थे । अलाउद्दीन खिलजी ह 


` (राज्य-काल १२६५-१३१६ ई०) के युग में भी Que दरवार से सम्बद्ध रहे, ` 
कृतुबुद्दीन खिलजी (राज्य-काल १३१६-२० Fo) के दरबार में उन्है बड़ा 
सम्मात्त मिला । गयासुद्दीन तुग्रलक़् (राज्य-काल १३२०-२५ ई०) के साथ 
१३२४ ई० में अमीर खुसरो बंगाल गये और इसी वर्ष निजामुद्दीन के स्वगं- 
वास के पश्चात्‌ १३२५ ई० में झमीर खुसरो raiant हो गये । उन्हें निज्जा- 


. मुद्दीन चिइती.की समाधि के समीप ही समाधिस्थ किया गया । मृत्यु के समय 


= 


१. 'ग्रादिकालीन मारत' पृ. २७७ 


खुसरो ने अपने ग्रन्थ 'नूह-सिपहर' में लिखा है, “मुझे विभिन्न भाषाओं 
anata है, मैं उन्हें समझ ate बोल सकता हूँ ।"**दिल्ली के आ्रासपास 
हिन्दी भाषा वोली जाती है, जो पहले से प्रचलित है।” _ 

`. खिलजीकालीन भारत, To १८० का सारांश- 


` २. चेहल रोजा (निजामी बंसरी में उद्धत), To ३० 
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- , जलालुट्दीन खिलजी के हत्यारे ग्रलाउद्दीन खिलजी की प्रशंसा तो खुसरो ने की : 
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खुसरो की भ्रायु वहत्तर वषं थी। : 

बादशाहों के विषय.में खुसरो का दृष्टिकोण था कि समी वादशाह्‌ डाकू 
होते हैं, उनमें अच्छाइयाँ भी होती हैं और बुराइयाँ भी । वे सिंहासन पर अधि- 
कार करने भ्रथवा उसकी रक्षा करने के लिए माँ, बाप, भाई, गुरु किसी की भी 


` हत्या करने से नहीं हिंचकते । उनके गुण 'गुण' हैं और दोष ‘ate’ हैं ।' 


' मीर खुसरो का यह दृष्टिकोण उस समय के दरबारियों के विचारों का 
प्रतिनिधित्व करता है । निरंकुश शासकों के दरवार में जीवन बिताना और 
सुल्तानों का अनुग्रहमाजन रहना सामान्य बात AT 

कंक्रुबाद के हत्यारे जलालुद्दीन खिलजी की प्रशंसा खुसरो ने की। 


ही, उस घृणित हत्या से कहीं शै वू भली क़लन्दर जैसे प्रभावशाली सन्त रुष्ट 
न हों, श्रत: गा-बजाकर क्रलन्दर को रिझाने के लिए भी ्रमीर खुसरो भेजे 
गये झौर उन्होंने यह कार्य कुशलतापूर्वक किया भी 1° 

गयासुहीन तुग़लक़ (राज्य-काल १३२०-२५ Fo) के युग में भी अमीर 


, खुसरो दरबार के कुपापात्र रहे। 


क़तुवुद्दीन खिलजी और ग्रयासुद्दीन तुगलक्न दोनों ही खुसरो के पीर निजाः 


; मुद्दीन चिएती के परम विरोधी थे, परन्तु नीतिवश खुसरो ने दरवार से विरोध 
. मोल न लिया आर अपनी इस नीति से उन्होंने शेख निज्ञामुद्दीन चिश्ती के हित 


का ही साधन किया । वे अनुपम नीतिज्ञ थे । 
खुसरो के ग्रन्थ 


जामी (ज० १४१४-मृ० १४६२ ई०) ने ‘ARTY उन्सा' नामक ग्रन्थ 
में लिखा है कि खुसरो ने निन्यानवे पुस्तकों की रचना की, जिनमें से श्रव 
निम्नांकित उपलब्ध हैं-- 


'तोहफ़तुस्सिगार' में वे कविताएं संगृहीत हैं, जिनकी रचना खुसरो ने | 


पन्द्रह वर्ष की थायु से उन्नीस वर्ष की. ग्रायु तक की । 
“बस्तुल्‌ हयात: में उन कविताग्रों का संग्रह है, जिनकी रचना 
खुसरो ने उन्नीस वर्ष की श्रायु से चोंतीस वषं की ग्रायु तक की । इनमें से 


| अधिकांश कविताएं बलवन कें ज्येष्ठ पुत्र सुल्तान मुहम्मद एवं अन्य श्रमीरों के 
Ds S विषय में हैं । 


१. चेहल रोजा (निजामी बंसरी में उद्धत), go २६-३० 


२. उर्द्‌ के तइवोनुमा, में सुफियाए कराम का काम, पृ०-१४ 


सद ३. आदि तुकेकालीन भारत, Jo २७८ 
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३. "गुरेतुल्‌-कमाल' में वे कविताएँ संगृहीत हैं, जिनकी रचना खुसरो ने 
चौंतीस वर्ष की आयु से चालीस वर्ष की आयु तक की | इतमें 'मिफ़्तातुलू- , 
RTS भी है, जिसमें जलालुद्दीन खिलजी की विजयों का वर्णन भी है। - 


४. aAa asta में खुसरो द्वारा की हुई उन कविताश्रों का - | 


संग्रह है, जो बासठ-तिरसठ वर्ष की arg तक की गयी हैं । 

५. 'निहायतुल्‌-क्रमाल' में खुसरो के जीवन के अन्तिम भाग में लिखी हुई 
कविताएँ संगृहीत हैं | 3 

` पूर्वोक्त पाँचो पुस्तकें खुसरो के पाँच 'दीवान' हैं । 

महाकवि निज्ञामी' (जन्म ११४०-म्‌० १२०२ $o) का अनुकरण करके 
खुसरो ने aq सा' लिखा, जिसमें निम्नांकित पाँच पुस्तकें हैं-- “ 

१. 'मतउल्‌-अनवार' की रचना १२६८ ई० में हुई । मगवद्भवित और 
सदाचार इसके विषय हैं । इसमें बीस अध्याय हैं । पुस्तक की रचना में दो 
सप्ताह लगे । इस समय खुसरो पेतालीस वषं के थे । ae 

२. 'शीरीं व खुसरो' में शीरीं ओर खुसरो का प्रेमाख्यान है । यह भी 
प्रायः पैंतालीस वर्ष की ag (१२९८ ई०) में लिखी गयी । ; 

३. 'मजनूँ व लैला' प्रायः सँतालीस वर्ष की आयु में लिखी गयी । - 

४. “ग्राईनए सिकन्दरी' में सिकन्दर का किस्सा है, इसकी रचना १२६६- 


` १३२० ई० में हुई । 


श्र. 'हश्त-बहिश्त “में बहराम और दिलाराम की प्रेम-कथा है, इसकी 
रचना १३०२ Go में हुई । 

“रसालए ऐजाज' ग्रथवा 'ऐजाज़े खुसरवी' में खुसरो ने अपनी गद्य-रच- 
नागों का संग्रह किया है, इसकी भाषा अत्यन्त आलंकारिक है। इसमें पाँच 
पुस्तक संगृहीत हैं ।. पहली चार पुस्तकें १२८३-५४ ई० तक लिखी गयीं और 
पाँचवी पुस्तक की रचता १३१६-२० ई० में हुई I क 

. 'ग्रफजलु क्रवायद' में शैख निजामुद्दीन चिस्ती के कथन संगृहीत हैं, जिसे 
खुसरो ने शैख को १३२० ई० में दिखा लिया था । यह पुस्तक भी गद्य में 


ˆ है, परन्तु इसकी भाषा अत्यन्त सरल है । 


'करिरानुस्सा्दैन' की रचना. १२६०. ई० में हुई, उस समय खुसरो की MY 
सैतीस वर्ष थी। इस पुस्तक का विषय कैकबाद गोर उसके पिता बुरा का. 
मिलन है । इसमें ३६४४ छन्दे हैं। उस समय की सामाजिक, राजनीतिक एवं 
सांस्कृतिक स्थिति का भ्रच्छा परिचय इससे मिलता है। 

“मिफ्तातुल्‌ HAS की चर्चा हो 'छुकी है, जिसमें जलालुहीन खिलजी के 
द्वारा प्रथम राज्य-वर्ष में प्राप्त विजयो का वर्णन है । ` 

_ 'दिवलरानी खिज् खाँ की रचना १३१६ ई० में हुई, जिसमें गुजरात के 
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राजा कर्ण की पुत्री दिवलरानी झौर प्लाउद्दीन के -ज्येष्ठ पुत्र खिज् खाँ के प्रेम 
'की कहानी है, इसे इन दोनों के विवाह का वर्णन करके समाप्त कर 
“दिया गया था, परन्तु Walgett के राज्य-काल में इसके अवशिष्ट अंश की 
रचना हुई, जिसमें खिज्म खाँ के वध, अलाउद्दीन की बीमारी तथा मलिक THX 
के अत्याचारों का वर्णन है। 5 
'नूह सिपहर' १३१८ ई० में पुर्ण हुई, इसमें ४५०९ छन्द हैं । यह नौ 
` आगो में विभाजित है। प्रत्येक भाग 'सिपेहर' कहलाता है। प्रथम भाग में 
` क्तुबुद्दीन खिलजी की प्रशंसा और उसके द्वारा देवगिरि पर भाक्रमण वर्णित है; 
द्वितीयं भाग का विषय क्नृतुवुहीन खिलजी के द्वारा वनवाये गये भवनों का 


` विशिष्ट उल्लेख है; तृतीय भाग में भारतवर्ष, उसके जलवायु, वनस्पति, फल, 


फूल, मारतीयों का चरित्र और राति-नीति, आचार-विचार वर्णित हैं; चौथे भाग 
में बादशाह, मलिकों तथा सेना के लिए शिक्षा है; पाँचवें भाग में भारत की 
शीतऋतु के अतिरिक्त एक आखेट का भी वर्णन है; छठे भाग में क़तुबुद्दीन 
खिलजी के पुत्र शाहजादा मुहम्मद के जन्म का वर्णन है; सातवें भाग में नौरोज़ 
के उत्सव और वसन्त के वर्णन के साथ-ही-साथ शाहजादा मुहम्मद के जन्मो- 
त्सवों की भी चर्चा की गयी है; आठवें भाग में. चौगान के खेल का उल्लेख है 
झौर नवें भाग में खुसरो ने अपनी कविताओं के विषय में लिखा हैं। 
खजाइनुल्‌-फतुह' नामक गद्य-प्रन्थ में भ्रलाउह्दीन की. उन विजयों का 

उल्लेख है, जो उसने या उसके सेनापतियों ने प्राप्त कीं। मलिक काफ़ूर के द्वारा 
दक्षिण-विजय का विस्तृत वर्णन इसमें है । दक्षिण-ग्रभियान में श्रमीर खुसरो 
मलिक काफ़ र के साथ थे । पुस्तक की भाषा आलंकारिक है । 

: 'तुालक्रनामा' खुसरो का अन्तिम ऐतिहासिक काव्य है, जिसका विषय 
ˆ खुसरो खाँ पर ग्रयासुद्दीन तुग़लक़ की विजय है । यह पुस्तक १३२० ई० में 
पूण हुई। . | 
` शाहजादा मुहम्मद ने खसरो को म्त्यन्त प्रोत्साहन दिया था ate खुसरो 
की कविताएं शंख सादी के पास भेजी थीं। ईरान के प्रसिद्ध कवि जामी ने 
' खुसरो के काव्य की अत्यन्त प्रशंसा की है। | है 
अपने तीसरे दीवान की भूमिका में खुसरो ने लिखा है कि मेरी हिन्दी 
` कविताएं मी प्रत्यन्त प्रसिद्ध हैं।' भ्रपने 'तज्जकिरए wea’ नामक ग्रन्थ में 
_ झौहादी ने कहा है कि खुसरो की हिन्दी रचनाए" भी परिमाण में उतनी ही 


` ॐ, जितनी कि फारसी रचनाएं ।* 


१. आदि तुकंकालीन भारत 
२. हज़रत अमीर खुसरो, ले० प्रो० sda, Jo ३ 
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'खुसरो' को संकीणंहृदय मुसलमान 'बुतबरस्त' (मूर्तिपुजक हिन्दू) कहते थे, 
जिस पर चिढ्कर ग्रमीर खुसरो ने ग्रपना यह प्रसिद्ध शेर कहा-- 
case मी गोयद कि खुसरो बुतपरस्ती मी कुनद 
्रारे-ग्रारे मी कुनम बाखल्को ATT कार नेस्त।' 
्रर्थात्‌--“संसार कहता है कि खुसरो बुतपरस्ती करता है । हाँ, हाँ, मैं 
करता हूँ, मुझे दुनियावालों से कुछ काम नहीं ।” 
सम्भव है, खुसरो से चिढ़नेवाले कुछ लोगों ने खुसरो की मृत्यु के पश्चात्‌ 
खुसरो का हिन्दी-साहित्य प्रयत्नपूर्वेक नष्ट कर दिया हो। दौलतशाह द्वारा 


` . उद्धूत एक कृत्रं (विशिष्ट छन्द) में खुसरो ने कहा है कि मेरी सांगीतिक 
रचनाएं तीन जिल्दों में ग्रायेंगी, परन्तु आज खुसरो द्वारा प्रणीत कोई संगीत- ' 


ग्रन्थ भी उपलब्ध नहीं है ।' 
` खुसरो को हिन्दी में लिखने की प्रेरणा शैख निजामुद्दीन चिश्ती ने दी थी। 

राजकुमार हरदेव (ख्वाजा agaa अयाज) ने शैख निजामुद्दीन चिश्ती के समक्ष 
कुछ रचनाओं का पाठ सुना था, जो पूरबी बोली में AT 

खुसरो के युग से कहीं पहले सूफ़ी मुसलमानों में हिन्दी का प्रचलन था 
झर दिल्ली-दरबार के गरवैयाँ में फारसी और हिन्दी गीत गानेवाले कलाकार | 
बिद्यमान थे । कैक्रबाद के काल में यही स्थिति थी 1" 

waite वपं की arg (१२७६ Fo) में खुसरो मुलतान चले गये थे, जहाँ 
वलबन का ज्येष्ठ धुन शाहज़ादा मुहम्मद सूवेदार था। उस समय ,मुलतान 
मुस्लिम, विद्याओं का केन्द्र था । संगीत को गणित की एक शाखा मानकर 
उसका अध्ययन एवं ग्रध्यापन होतां था ।- मुलतान में शैख बहाउद्दीन जकरिया 
मुलतानी जैसे महान्‌ संगीतमर्मज्ञ की परम्परा फल-फूल रही थी । उनके पुत्र 
है कदवा महान्‌ संगोत-ममंज्ञ औरौर शाहजांदा मुहम्मद के परम श्रद्धास्पद थे, 
जिनसे ग्रमीर खुसरो लाभान्वित हुए। दिल्ली लौटने के पश्चात्‌ खुसरो ने 
कैक़ूबाद की ग्राज्ञा से 'क्विरानुस्सादैन' (१२८६ ई०) .लिखा, जिसमें उन्होंने 
कहा कि मुझे ईरानी संगीत के चार उसूलों, बारह पर्दो तथा सुक्ष्म रहस्य का 
ज्ञान है ।* 'पर्दा' शब्द का आर्थ तन्त्री-वाद्यों पर स्वरों की भ्रभिव्यक्ति के लिए 


TTT e ` नह 
१, 'मअदन्‌-उल्‌ मूसिकी' में मुहम्मद करम इमाम ने 'रिसालः अमीर खुसरो' 


के नाम से एक पुस्तक की चर्चा की है, परन्तु उसने खुसरो के व्रिषय में 
जो कुछ लिखा है, वह प्रामाणिक प्रतीत नहीं होता।--लेखक , 
२. चेहल रोज़ा (निजामी बंसरी में उद्धुत), Jo २७ | 


, 'तारीखे फ़ीरोजशाही' (आदि तुकंकालीन भारत, १० २३२ पर उद्धृत) 
४. लाइफ एण्ड वकस mia अमीर खुसरो, ले० मुहम्मद बहीद, Jo २३८ 


ay 
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` स्थापित सारिकाएँ हैं । इन्हें मुसलमान गुणी भ्राज भी “पर्दा' कहते हैं, हारमी- 
नियम में विभिन्न स्वरों को व्यक्ति करनेवाली 'पट्टियाँ भी 'पर्दा' कहलाती हैं । 
संगीत में प्रयोज्य बारह स्वरों के ईरानी नाम क्रमशः रास्त, शहनवाज़, 
दोका, कुर्द, सीका; गिरका, हिजाज, नवा, हिसार,.हुसेनी, भ्रगनू ate नीम : 
माहुर हैं। इन्हीं बारह नामों के झ्राधार पर खुसरो ने भारतीय रागों का 
वर्गीकरण far | 
खुसरो स्वयं ब्रजप्रदेश के रहनेवाले थे । वे भ्रवध, बंगाल, दक्षिण मुलतान, 
हिरात ग्रौर वलख इत्यादि स्थानों से सुपरिचित थे, उनका दृष्टिकोण विशाल 
था। : 
भारतीये संगीत के विषय में भ्रमीर खुसरो ने कहा है कि संसार के किसी 
भी देश के संगीत को भारतीय संगीत के समान नहीं कहा जा सकता, यहाँ का 
संगीत मन तथा प्राणों में ज्वाला भड़का देता है। संसार के विभिन्न भागों से 
> संगीत सीखने के लिए लोग भारत में आये, परन्तु वर्षो प्रयत्न करने पर भी 
वे सफल न हुए । 
यहाँ का संगीत मनुष्यों को ही नहीं, पशुओं तक को प्रभावित कर देता 
है । भारतीय संगीत से हरिण कृत्रिम निद्रा में निमग्न होकर बधिक का शिकार 
हो जाते हैं। यदि कोई भ्रव के संगीत से भारतीय संगीत की तुलना करे, 
_ तो मैं कहुँगा कि संगीत के सहारे यात्रा करनेवाले Sel को चलने का तो होश 
रहता है, परन्तु भारतीय संगीत के द्वारा मोहित हरिण तो सर्वथा चेतनाहीन 
हो जते हैं ।' 
खुसरो ने इन उद्गारों को जब प्रकट किया, तव उनकी आयु Tas वषं 
थी और वे गोपाल नायक जैसे गुणियों के सम्पर्क से लाभान्वित हो छुके थे । 
उस समय क्रतुबुदीन खिलजी का' राज्य-काल था । गुजरात. की परवार नामक 
एक सुन्दर हिन्दू संगीतजीवी जाति का याक्षंक नवयुवक खुसरो खाँ (उपाधि) 
Hage खिलजी का प्रसिद्ध और प्रभावशाली प्रेमपात्र था AI अन्त में वह 
- क्रुतुबुददीन खिलजी की हत्या करके स्वयं दिल्ली-सम्राट बन गया था । 
अस्तु, खुसरो पहले से भी भारतीय और भ्रभारतीय संगीतज्ञों में प्रति- 
योगिताएँ कराते थे 1° 
कव्वाली की गोष्ठियों में जब शैख निजामुद्दीन चिश्ती नाचने लगते, तब 
अमीर खुसरो भी गाते थे ।' 


१. Fe सिपहर (खिलजीकालीन मारत, Jo १८० पर उद्धत) 
` २, एजाज़े.खुसरवी, (संगीत-चिन्तामणि, go २६८ पर उद्धत) 
ona चेहल रोजा (निज्ञामी बंसरी में उद्धत), पृ० ८१-८२ 


eee ‘ . 
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. खुसरी के विषय में निज्ञामुद्दीन चिएती ने कहा है “गद्य ओर पद्य के 
लेखन में भ्रनुपम खुसरो मेरा खुसरो' है, काव्य-जगत का राजसिहासन उसके 
लिए उपयुक्त है 1" 

शंख निजामुद्दीन चिश्ती ने भ्रमीर खुसरो को सम्मति दी थी कि तुम अपने 
काव्य में इस्फहामी कवियों की भाँति प्रेम का रंग भरो, इस शादेश के पालन 
से खुसरो का काव्य अत्यधिक लोकप्रिय हुआझ्ना । .. ० 

निज़ामुद्दीन चिशती ने एक वार खुसरो से कहा कि यदि तुझसे पृथक्‌ करने - 
के लिए मेरे माथे पर ग्रारा रख दिया जाये, तो भी मैं तेरा परित्याग नहीं - 

करूँगा । उसके पश्चात्‌ कहा - . 

'मन तू शुदम्‌ तू मन शुदी, मन तन शुदम्‌ तू जाँ Yet । 

अर्थात्‌--'मैं” 'तू' हो गया हूँ, तू 'मैं' हो गया है, मैं शरीर हो गया हूँ, 
तु प्राण हो गया g | 

यह सुनते ही खुसरो ने शैख के चरणों में नतमस्तक होकर कहा -- 

“ता कस. न गोयद बाद अज़ीं, मन दीगरम्‌ तू दीगरी । 

अर्थात्‌--जिससे कि.बाद को कोई यह न कह सके कि तू और है. तथा मैं 
झौर हूँ । 

शैख ने खुसरो को उठाया और कहा कि 'हश्र' (afaa न्याय-दिवस) में 
मैं अल्लाह से कहुँगा कि नैवेद्य के खूप में मैं खुसरो को लाया हूँ।' . 

खुसरो विद्याव्यसनी जीव थे, इसीलिए वे ब्राह्मणों के भी ag भक्त थे | 
उन्होने भारतीय ब्राह्मणों को विद्या में भ्ररस्तू के समान कहा है। उन्होंने 


ब्राह्मणों से कुछ सीखा था, इसीलिए खुसरो उनका महत्त्व समझते थे । उन्हें 
` शिकायत थी कि (शासन के द्वारा) ब्राह्मणों के ज्ञान से लाभ नहीं उठाया 


गया | 

महमूद ग़ज़नवी के भ्राक्रमण के पश्चात्‌ ही विद्वान्‌ ब्राह्मण. मूल्यवान ग्रन्थों 
को लेकर उन प्रदेशों में पहुंच गये थे, जहाँ मुसलमानों की पहुंच नहीं थी । 
मलिक काफ़ र के भ्रभियानों में मीर खुसरो भी दक्षिण गये थे। सम्भवतः - 
उसी भ्रवसर पर उन्हें 'गोपाल नायक' के यश से परिचित होने का सौभाग्य 
प्राप्त हुआ, प्रौर परिणामस्वरूप गोपाल नायक दिल्ली आये । 

अलाउद्दीन के प्रताप-वर्णन से युक्त गोपाल नायक का एक ध्रुवपद प्राप्त होता 


— 


१. चेहल रोज़ा (निज्ञामी बंसरी में उद्धत), Jo ४०७ 

२. वही, Jo ४०५ 

३. वही, पृ० २१३ ; 

४, नूह सिपहर (खिलजीकालीन मारत, Jo १८० पर उद्धत) 
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. है 


देवलदेवी आर fast खाँ के विवाह की तैयारियां तीन वर्ष तक हुई थीं ।' 


विवाहोत्सव के समय भारतीय नतंकियों ने मी नृत्य किया था । सम्भवतः इसी 


अमीर खुसरो को गोपाल नायक का सत्संग प्राप्त हुआ और एक नवीन 


गीत और प्रबन्ध थे । निम्नांकित ध्रुबपद-- 


.-, समय j 
) सम्प्रदाय प्रवतित हुआ । इस चतुर्देण्डी-सम्प्रदाय के चार दण्ड MANT, ठाय, 


विद्या सोई भली जौन साधी है रे :लाल । 
रंगमहल में दोउ जुरि बैठे रीकि मृगन दई माल ॥ 
सात गुपित सात प्रगट चारो डाँडी alfa आये नायक गोपाल | 
बू के गाये तै भूलि गये सप्त सुर पिघिलौ. पाहन qs ताल ॥ 


e 


में 'चारौ डाँडी' शब्द चतुर्देण्डी का ही अपभ्रंश है । 'सात गुपित' का अर्थ 


सातौं 
„ नाम' 


स्वरों के सूच्छेनानुसारी नाम“ और 'सात प्रगट' का अर्थ मेलानुसारी 


gr तै 


प्रस्तुत ध्रुबपद में किसी ने गोपाल और बैजू से सम्बद्ध इतिहास और 
` क्रवदन्तियों का मिला-जुला उल्लेख किया है । 'चतुर्देण्डी प्रकादिका' के लेखक 
वैंकटमणी ने भी गोपाल नायक को चतुर्दण्डी-सम्प्रदाय का प्रवर्तक कहा है। 
इस सम्प्रदाय में स्वरों की संख्या तो वारह मानी गयी, यह ईरानी बारह स्वर- 
संज्ञाओं का प्रभाव है, रागों का वर्गीकरण भी इसी दृष्टि से हुआ, परन्तु 
'चतुर्देण्डी-सम्प्रदाय के चारों दण्डों की कल्पना विशुद्ध भारतीय रही, जो आगे 
चलकर घुबपद-गायकों में फली-फूली और क़व्वाली धारा सूफ़ियों के खानकाहों 
में जनप्रिय हुई । ग्वालियरी कलावन्तों को चतुर्दण्डी-सम्प्रदाय के श्रन्तर्गत 
मानना चाहिए । २ ४ $ 

अंबुल्‌ mA के अनुसार खुसरो ने 'समित' और 'तातार' की, सहायता से 

कौन और 'तराना” का आविष्कार किया । afaa" भारतीय कलाकारों 
की किसी 'समिति' की गोर संकेत करता है और 'तातार' का अर्थ तातार- 


` 'सुंगीतःचिन्तामणि' (go ३१८ पर उद्धत ध्रुवपद) 
. 'दिवलरानी खिज् खाँ' (खिलजीफालीन भारत, Jo १७३ पर उद्धृत 

३. संगीत-चिन्तामणि पृ०-२६७-३८७, पर विस्तृत विवरण देखिए 

४. गाईने THA, ग्लैडविन कृत ग्रनुवाद, Jo १३० 

, माण्डौ के सुल्तान ग्रयासुद्दीत के दरवार में भी गुणियों की एक 'समिति' थी, 


` ` जसकी चर्चा संगीतःरत्ताकर' के तेलुगु-टीकाकार विट्ठल ने यों की है : 


o  मसुरत्राणः स्वैरं स्वयमपि समाक्षिप्य समितौः`"” {| 


he 


yí 


i देखिए : मरत-कोष-भूमिका, प०-१२ 
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प्रदेशीय तुक कलाकारों का समूह है । 

भारतीय एवं श्रमारतीय कलाकारों को एकत्र बिठाकर संगीत पर विचार 
करने का बहुमूल्य कार्य AAT खुसरो ने किया । 

भारतीय ग्राम-मूच्छना-पद्धति से खुसरो का परिचय न तो था और न हो 
सकता था । वेदाश्रित एवं पापहारिणी इस पद्धति का उपदेश वेदशतुओं. AIK 
सूतिभंजकों को उस युग में कदापि नहीं दिया जा सकता था, Aa: गोपाल नायक 
जैसे आचाय ने भी श्रभारतीय मुक़ाम-पद्धति से रागों का वर्गीकरण स्वीकृत 
कर लिया श्रौर ईरानी बारह स्वरों के आधार पर: _राग-वर्गीकरण प्रचलित 
हो गया । 'मुक्राम' का अर्थ राग अथवा रागप्रयोज्य स्वर-समुह था। संस्थान, 
ठाठ या मेल 'मुक्राम' के ही पर्यायवाची शब्द हैं.। 

मुक्राम-पद्धति अपनाने से 'संगीत-रत्नाकर' जैसे ग्रन्थ ग्रबोध्य हो गये, राग 
आर रस का पारस्परिक सम्बन्ध विच्छिन्न हो गया, स्वरों में प्रयोग की सूक्ष्मता 
के कारण होनेवाले बारीक अन्तरो की झर से ग्रन्यकारों का ध्यान हट'गया ।” 
यहाँ तक कि आगे चलकर 'राग-विवोध' कार सोमनाथ ने यह स्पष्ट घोषणा कर 
दी कि यदि अभीष्ट स्वर में एक. श्रुति कम या श्रधिक हो जायें, तो कोई दोष 
नहीं ।* 

ग्राम-मूच्छंना-पद्धति में एक स्वर का क्षेत्र चार श्रुतियों से अधिक नहीं हो 
सकता था, परन्तु मुक़राम-पद्धति के प्रभाव से दो स्वरों के पंचश्रुतिक , अन्तराल 
भी प्रयुक्त हो गये । 

-रे', 'ग-म', 'प-ध', 'नि-स जैसे द्विश्रुतिक अन्तरालों से युक्त 'मुक्राम' - 
मुसलमान HATA द्वारा मालवा झौर गौड़ जैसे उन प्रदेशों में प्रचलित हुए, 
जिन पर खुसरो के युग से पूर्व ही मुसलमानों का अधिकार हो चुका था । अतः 
इन ट्विश्रुतिक अन्तरालों से युक्त मुक्राम “स, रे, ग, म, प, घ, नि' को दक्षिणात्य 
भेलवादियों ने 'मालव-गौड' कहा झौर उत्तर में इस स्वरावलि का नाम भैरव 
ठाठ हुआ । यही मालव-गौड पुरन्दरदासः के द्वारा दक्षिण में जाकर राग-शिक्षण 
का घार बना और उत्तर मारत में इस स्वरावलि से सम्बद्ध भैरव राग प्रथम 
राग कह्लाया.। 

खुसरो-प्रणीत संगीत-ग्रत्थ ग्राज उपलब्ध नहीं हैं, परन्तु परचाद्र्ती श्रद्धालु 
भक्तो ने अनेक आविष्कार उनके खाते में लिख दिये हैं । 

वर्तेमान 'सितार' का आविष्कार नेमत खाँ 'सदारंग' के छोटे भाई खुसरो खाँ. 
ने किया, जो फीरोज खाँ 'म्रदारंग' के पिता थे, यही कारण है कि मग़ल सम्राट 
शाह झालम के ग्रन्थ 'नादिरातिश्याही' (रचना-काल १७६७ go) से qå 


१. राग-विवोध, To ६८ 5 
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भारतीय वाद्यों की सूची में 'सितार' की चर्चा कहीं नहीं है, परन्तु श्रद्धालु भक्तं 
जब तक 'सितार' का आविष्कारक अमीर खुसरो को न मानें, तव तक उन्हे 
सन्तोष नहीं होता | ; 
तबले का झाविष्कारक भी लोग खुसरो को कह डालते हैं, जबकि 'नादि- 
रातिशाही” तक में किसी तबलावादक का उल्लेख नहीं है । संसार जानता है 
कि क्रव्बाली के साथ ढोलक बजती है, परन्तु अधंशिक्षित एवं प्रशिक्षित सज्जन 
अन्य मुसलमानों के प्राविष्कार का श्रेय भी अमीर खुसरो को दे डालते हैं। ऐसी 
` ज्रान्तियों के जनक मुहम्मद करम इमाम जैसे इतिहासज्ञान-शून्य ग्रन्थकार हैं। 
खुसरो निस्सन्देह युगप्रवतंक भारतीय थे, महापुरुष थे; उनका महत्त्व इस 
` तथ्य में है कि उन्होंने भारतीय विद्वानों को बारह स्वरों वाली मुक्राम-पद्धति 
से परिचित करायां ate भारतीय ग्रन्थों की विचारधारा 'मुक्राम-पद्धति' की 
झोर मोड़ दी । यह सामान्य बात नहीं है । चाहे ठाठवादी भातखण्डे हों या 
भेलवादी वेकरमखी, सभी इस दृष्टि से खुसरो के अनुयायी हैं । 


` ज्िस्ती-परम्परा में 'बसन्त' झौर 'रंग' का प्रवेश ब्रजभाषा में विरचित | 


गीतों का, विभिन्न अवसरों पर ग्रनिवायं रूप से, गाया जाना खुसरो की ही 
देन है । आज भी शंख निज्जामुद्दीन चिस्ती की दरगाह में खुसरो के ब्रजमाषा- 
गीत परम्परा के रूप में गाये जाते हैं। | 
खुसरो विशुद्ध मारतीय थे, उन्होंने 'नूह सिपहर' में गर्वोक्ति करते हुए कहा 
है कि भारतवर्ष अन्य देशों की अपेक्षा इसलिए भी श्रेष्ठ है कि कविता द्वारा 
जादू करनेवाला खुसरो भारतीय है . 
भारतीय वैष्णवों की दृष्टि में गोपियाँ 'जीवात्मा' हैं भर कृष्ण परमात्मा । 
गोपीरूप जीवात्मा कृष्णरूपी परमात्मा. में मिलन के लिए ग्राकुल है। यह 
दृष्टिकोण खुसरो ने सर्वेधा अपनाया था। हरदेव को निजामुद्दीन चिश्ती के 
_ आँसुआ में नृत्य करते हुए कृष्ण की छवि दिखायी दी थी Č 
ः निजामुद्दीन श्रौलिया की समाधि को देखकर अमीर खुसरो ने यह प्रसिद्ध 
दोहा कहा . 
` ` 'गोरी सोवै सेज पर, मुख पर डारे कस । 
चल खुसरो घर आपने, रैन भई. चहुँदेस ।' 
` एक ब्रजवासी ही यह कह सकता है | l 


१. नूह सिपहर (खिलजीकालीन भारत, To १८०) 


, २. चेहल रोजा (निज्ञामी बंसरी में qo ७८ पर उद्धृत) 
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aq (त्रजभाषा-श्रुवपद के आदिकवि) 
बैजू के जन्म-स्थान, माता-पिता, गुरु इत्यादि के विषय में प्रामाणिक रूप 


से कुछ भी कहा जाना सम्भव नहीं । इनके विषय में अनेक संगत कल्पनाओं . ` 


और किंवदन्तियों की सृष्टि हुई है । इन कथाश्रों में ऐतिहासिक दृष्टि से घोर 
अनुपयुक्तताएँ हैं और इनको लेकर महाग्रन्थों की सृष्टि हुई है । ' 
ग्वालियर-नरेश मानसिंह तोमर के राज्य-काल (१४८६-१५१६ ई०) में 
बैजू ने मानसिंह तोमर के उस कायं में सहायता दी, जिसने उत्तर मारत में 
संगीत की धारा ही बदल दी । ग्रजभापा-ध्रुवपदों की शैली का निर्माण और 
प्रशिक्षण बैजू के पौरोहित्य में हुआ,- इस शैली ने एक थोर गुजराती सुल्तानों 
आर दूसरी ओर अकबर से लेकर मुहम्मदशाह रंगीले तक समी मुगल सम्राटों 
को प्रभावित किया तथा इन्हीं के प्रयतनों से निर्मित विष्णुपद-शैली ने ब्रज में 
सूरदास जैसे महाकवि उत्पन्न किये, जिन्होंने तुलसीदास तक को प्रभावित 
किया। . 

“इन महान्‌ कार्यों को देखते हुए यह fas है कि बैजू मानसिंह के राज्या- 
रोहण (१४८६ ई०) के कुछ ही पदचात्‌ ग्वालियर आये झौर मानसिह तोमर 
की मृत्यु (१५१६ ई०) तक उनके आश्चित रहे। 

निष्कर्ष यह है कि १४८६ ई० में बैजू एक प्रौढ गायक हो चुके थे, अन्यथा 
ग्रपने महान्‌ कार्य में मानसिंह तोमर उन्हें अपना प्रधान पुरोहित न बनाते | 
इसका अर्थ यह है कि बैजू का जन्म-काल १४५० ई० अथवा उससे पूर्व होना 


` चाहिए। 


मानसिंह तोमर की मृत्यु (१५१६. ई०) के पश्चात्‌ ग्वालियर पर मानसि 
के पुत्र विक्रमाजीत ने १५१८ ई० तक शासन किया | सिकन्दर लोदी ने १५१८ 
ई० में खालियर पर अधिकार किया और विक्रमांजीत को झम्सावाद का शासक 
बनाकर भेज दिया । बैजू और TeY भी शम्साबाद चले गये । 

विक्रमाजीत की मृत्यु १५२६ ई० में हुई भौर बैजू तथा बस्गु कालिजर | 
के राजा कीरत के आश्रित हुए । वहाँ से इन लोगों को बहदुरशाह गुजराती 


_ (राज्य-काल १५२७-३७ ई०) ने अपने पास बुला लिया । 


१५३५ So में हुमायूँ ने माण्डी पर अधिकार किया । संयोगवश बंजू को 
भी एक मुग़ल सैनिक ने बन्दी बनाया, परन्तु हुमायूं के पक्ष के एक राजपूत 
राजा ने इन्हें पहचानकर हुमायूँ तक पहुँचा दिया और इनका परिचय दिया 1 
बैजू ने.हुमायुँ का हृदय, एक फारसी ग़ज़ल गाकर उसका पत्थर जैसा हृदय 
पिघला दिया । हुमायूँ ने कत्लेग्राम बन्द करा दिया और बैजू को प्रभूत पुरस्कार 


१. हमारे संगीत-रत्न, qo २८० | 
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देकर ग्रपने आश्रय में रखा । बंज द्वारा पत्थर पिघलाये जानेवाली वात का 
अर्थ इतना ही है । 


अवसर पाते ही AY पुनः बहादुरशाह गुजराती के पास भाग गये । हुमायूं ' 


को इससे बड़ा खेद हुआ । 

इन तथ्यों का वर्णन 'मिराति-सिकन्दरी और 'वादशाहना मा” जैसे प्रामा- 
णिक ग्रन्थों में है । 

बहादुरशाह गुजराती के राज्य-काल के पश्चात्‌ ही बैजू का स्वर्गवास हो 
Ta बहादुरशाह गुजराती. के पुत्र महमूद द्वितीय के युग में बैजू की चर्चा 
नहीं मिलती । 

बैज्‌ के इतिवृत्त के विषय में तो केवल इतना ही कहा जा सकता है। ब्रज- 
भाषा-प्रुवपद और ब्रजभाषा-विष्णुपद के आविष्कार में मानसिंह तोमर के 
प्रधान पुरोहित बैजू को परवर्ती? हृरिदासजी का शिष्य कहना झौर वँजू को 
अकबरी दरवार में पहुँचा देना इतिहास से अपरिचित भवतों की भावुकता- 
मात्र है। 

जिस युग में मानसिंह तोमर के दरबार में रहकर बंजू ने कार्य किया, उस 
युग की झाँकी देख लेना बजू का मूल्यांकन करने के लिए आवश्यक है 

खुसरो द्वारा प्रवतित मुक्राम-पद्धति ने बहनी सुल्तानों, भ्रफ़ग्रान सुल्तानों 
Ot Vat सुल्तानों. के साथ-ही-साथ विजयनगर के नरेशों को भी प्रभावित 


कर लिया था। दक्षिण भारत में भारतीय ग्राम-मूच्छंना-पद्धति के मर्मज्ञ ' 


कल्लिनाथ जैसे इक्का-दुक्का व्यक्ति रह गये थे झौर उत्तर भारत में यह पद्धति 
कुछ संगीतजीवियों के कुल: में गुप्त रूप.से परम्परा के रूप में जीवित थी | दरवारों 
में मुक्राम-पद्धति का ही बोलबाला था । 

दिल्ली में सिकन्दर लोदी (राज्य-काल्‌ १४८८-१५१८ ई०) के दरबार 
में ब्राह्मण लोग मियाँ ताहा से 'खुसरो-पद्धति' के संगीत की शिक्षा ले रहे थे 
` आर मीरान सैयद नूरुल्लाह तथा सैयद नूरुल्लाह जैसे लोग संगीत के पारखी 
थे | ये दोनों जिस कलाकार को उचित, समझते, उसे वादशाह के सम्मुख जाने 


१, 'मिराति-सिकन्दरी', To २४६, TE 'आजकल', अगस्त १६५६, To १०५ 

' पर मौलाना गर्शी द्वारा उद्धृत; “खुलासतुल्‌ ऐश भ्रालमशाही, To १४६ 
(a, 'मिराति-आफ़तावनुमा', go ३८९ ‘a’ भी मिराति-सिकन्दरी का 

समर्थन करते हैं। 

२. उर्दु आजकल, AMET १९५६, To १०३ 

. ३. देखिए: इसी पुस्तक में हरिदासजी से सम्बद्ध लेख 
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` सिकन्दर लोदी मानसिंह. का परमशत्रु था और मानसिंह के पुत्र विक्रमाजीत 
- को इसी ने पराजित करके ग्वालियर पर ग्रधिकार किया था, मानसिंह तोमर 
के शासन-काल में इसकी दाल न गली | 
मालवा में ग़यासुद्दीन खिलजी (राज्य-काल १४६९-१५०० Fo) भारतीय 
श्रुति-सिद्धान्त का मज़ाक उड़ा रहा था, जिसे 'संगीत-रत्नाकर' के तेलुगु टीका- 
कार विटुल के पिता ने वाईस श्रुतियों की सिद्धि करके मुंहतोड़ जवाब दिया 
था और पुरस्कार में एक सहस्र स्वणेमुद्राएं प्राप्त-की थीं ।* 

गयासुद्दीन खिलजी को भी मानसिंह तोमर एक आँख न सुहाता था । | 

जौनपुर का हुसेनशाह शक्रीं (राज्य-काल १४६२-१५०० Fo) खुसरो 
की पद्धति से नवीन रागों की सृष्टि कर रहा था । - 

गुज रात में महमूद बींगड़ा (राज्य-काल १४५८-१५११ Fo) जैसे देत्य 
का शासन था । 

. ऐसी स्थिति में वैजू की प्रतिभा को फूलने-फलने के लिए मानसिंह तोमर 
की राज्य-सभा के अतिरिक्त अन्य कहीं ग्राश्नय नहीं मिल सकता था। 

उस युग तक वहमनी वादशाहों की दूरदर्शिता के कारण दक्षिण में लोक- 
भाषा दरवारी संगीत का माध्यम हो चुकी थी । सूफ़ी लोग भी दक्खिनी हिन्दी 
में पद्य-रचना कर रहे थे और क्रव्वाल उनकी हिन्दी रचनाम्रों को गा रहे थे। 
लोकप्रिय प्रेमपरक रचनाएँ भी हिन्दी में हो रही थीं । 

इन परिस्थितियों का प्रभाव उत्तर में पड़ा ग्रौर महमूद जैसे मुसलमान 
और लोहंग. जैसे दाक्षिणात्य कलाकार की सहायता से मानसिंह तोमर की समा 
में लोकभाषा (ब्रजभाषा) प्रतिष्ठित हुई । 

'विष्णुपद' विषय की दृष्टि से कव्वाली का ज़वाव थे, तो विषय की दुष्ट 
से “श्रुवपद' 'छुंगारप्रघान ग्रजलो का प्रत्युत्तर थे । विष्णुपद घामिक क्षेत्रों 
मन्दिरों इत्यादि में प्रचलित -श्रौर विकसित हुए तथा श्रृंगार-प्रधान घुवपदों ने 
पने विषय और लोकभाषा के कारण जनता के साथ-ही-साथ वादशाहों का 
मन भी मोहा । गुजरात झौर आगरा के मुस्लिम इतिहाराकार अपने ग्रन्थों में 
मानसिंह तोमर कीः चर्चा करने के लिए विवश हुए । कवर, जहाँगीर रौर ` 
शाहंजहाँ के युग में, चिरकाल से उपेक्षित, 'संगीत-रत्नाकर' पुनः विचार काः 
बिषय बना | 

‘sata’ का ढाँचा पुराना था, उस ढाँचे को नया रूप, रंग और नयी चमक 


१. उत्तर तेमूरकालीन भारत, To १३४ 
. २. भरत-कोष, भूमिका, To १२ 
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१०४ | खुसरो, तानसेन तथा अन्य कलाकार 


» दीगयीथी। ` 
tera! नामक प्रबन्ध की चर्चा 'संगीत-रत्नाकर में है । “ध्रुव नामक प्रबन्ध 
में गाये जानेवाले पद (भाषा-भाग) 'प्रुवपद' कहलाते थे । 
'संगीत-रत्नाकर' के भ्रनुसार “ध्रुव! प्रवन्ध में उद्ग्राह (स्थायी), 'अन्तर' 
(प्रन्तरा) site 'भाभोग” नामक तीन धातु (तुक) होते थे । 4 
« . “उद्ग्राह! में दो खण्ड होते थे, जिनकी स्वर-रचना सदुश होती थी । 
aga’ में एक खण्ड होता था, जिसमें उद्ग्राह में प्रयुक्त स्वरों की अपेक्षा 
ऊंचे स्वरों का प्रयोग होता था । ; ; 

‘same भौर 'अन्तर' को दो बार गाने के पश्चात्‌ आभोग' का गान 
होता था, जिसमें दो खण्ड होते थे, इन दोतों खण्डों में से प्रथम खण्ड दो श्रवा- 
न्तर. खण्डों में विभाजित होता था, जिनमें स्वर-रचना सहश होती थी। श्राभोग 
का दूसरा खण्ड प्रथम खण्ड की भ्रपेक्षा उच्चतर स्वरों में गाया जाता aT | 
‘grant में स्तुत्य (नायक अथवा राजा) का नाम रहता था | इसे गाने के 
पइचात्‌ 'उदग्राह' का प्रथम खण्ड गाकर गान सम्पन्न किया जाता था ।' 

` 'भरुव' नामक प्रबन्ध के सोलह भेद होते. थे, जिनकी तालिका यों है-- 

१. जयन्त नामक धुव में ग्यारह श्रक्षर होते थे, यह '्ादिताल' में गाया 

जाता था, ATK रस में इसका विनियोग था और इसका फल नायक, श्रोता 
` एवं गायक की आयु और श्री में वृद्धि माना जाता था | 

२. शेखर नामक ध्रुब में बारह अक्षर होते थे । यह 'निस्सारक' ताल में 
गाया जाता था, वीर रस में इसका विनियोग था श्रौर ऋद्धि एवं सौभाग्य की 
प्राप्ति इसका प्रयोजन,था । ` . : 

३. उत्साह नामक धुव में तेरह अक्षर होते थे, यह 'प्रतिमण्ठ' ताल में 
गाया जाता था, हास्य रस में इसका विनियोग था, इसका फल वंशवृद्धि था | 

४. मधुर नामक धुव में चौदह wat होते थे, यह 'झलीला' ताल में 
गाया जाता था; करुण रस में इसका विनियोग था, इसका फल 'भोग' था। 

५. निर्मल नामक ध्रुव में पन्द्रह अक्षर होते थे, यह 'क्रीडा' ताल में गाया 
जाता था, WATE रस में इसका विनियोग था, इसका फल .'प्रभावृद्धि' था । 

६. कुन्तल नामक ध्रुव में सोलह ग्रक्षर होते थे, यह 'लघुशेखर ताल में 


गाया जाता था । भ्रदुभुत रस में इसका विनियोग था, इसका फल ग्रभीष्टः * 


` सिद्धिथा। 
७. कामल नामक ध्रुव में aag अक्षर होते थे, यह झम्पा . नामक ताल में 
गाया जाता था, विप्रलम्म (वियोग) श्रृंगार में इसका विनियोग था, इसका 
 संगीत-रत्नाकर, प्रबन्धाध्याय, To ३१३ 
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फल सिद्धिप्राप्ति था । š 

, ८. चार नामक धुव में aar अक्षर होते थे, यह निःसारु ताल में गाया 
जाता था, वीर रस में-इसका विनियोग था, इसका फल हर्षोत्कषं की प्राप्ति 
था। 

€. नन्दन नामक ध्रव में उन्नोस अक्षर होते थे, एकताली ताल में गाया 
जाता था, वीर और MT रस में इसका विनियोग था, इसका फल  झमीष्ट- 
सिद्धि था । 

१०. चन्द्रशेखर नामक ध्रुव में बीस अक्षर होते थे, यह प्रतिमण्ठ ताल में 
गाया जाता था, वीर, हास्य भर ware में इसका विनियोग था, फल अभीष्ट- 
सिद्धि था । 

११. कामोद नामक ga में इक्कीस अक्षर होते थे, यह प्रतिमण्ठ ताल में 
गाया जाता था, श्रृंगार रस में इसका विनियोग था, अभीष्टसिद्धि इसका 
फल था । 

१२. विजय नामक धव में बाईस अक्षर होते थे, द्वितीय प्रतिमण्ठ में गाया 
जाता था, हास्य में इसका विनियोग होता था फल नायक की दीर्घायु था । 

१३. कन्दपं नामक ध्र्‌व में तेईस were होते थे, यह mia ताल में गाया 
जाता था, हास्य, AAT AIT करुण में इसका विनियोग था, इसका फल भोग- 
nam | 

१४. जयमंगल नामक ध्रव में चौबीस अक्षर होते थे, यह क्रीडा ताल 
में गायो जाता था, श्रृंगार और वीर रस में इसका विनियोग था, विजय एवं 
उत्साह की प्राप्ति इसका फलःथा | 

१५. तिलक नामक ध व में पच्चीस अक्षर होते थे, यह एकताली ताल में 
गाया जाता था, WATT AIT वीर रस में इसका विनियोग था, विजय प्रौर 
उत्साह की प्राप्ति इसका फल था । 

६. ललित नामक ध्रव में छब्बीस ग्रक्षर होते. थे, यह प्रतिमण्ठ ताल 
में गाया जाता था, Ware रस में इसका विनियोग था, इसका फल सर्वसिद्धि 
था ।१ 

‘a नामक प्रबन्ध के सभी खण्डों की रचना उपर्युक्त ग्रक्षर-संख्या- 
नियम के अनुसार: की जा सकती है । यह भी हो सकता है कि केवल प्रथम दो 
खण्डों में अक्षर-संख्या-नियम का पालन किया जाये.तथा अवशिष्ट खण्डों मूँ _ 


अक्षर-संख्या यथारुचि रखी जाये, भरत के अनुसार इन LAMA का गान 
समस्त यज्ञों के फल का देनेवाला है।'- 


१; संगीत रत्नाकर, प्रवन्धाध्याय, ्रडयार-संस्करण, To ३१५ 
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कल्लिनाथ कहते हैं कि 'प्रक्षरार्थ' झौर पदार्थ” पर्यायवाची शब्द हैं, 
जहाँ अक्षर-संख्या“नियम न दिखायी दे, वहाँ पदों (शब्दों) की संख्या देखनी 
चाहिए, जहाँ इस दृष्टि से भी अनियम दिखायी दे, वहाँ जनरंजन जैसे दुष्ट फलं 


की प्राप्ति तो होगी. ही, भले ही श्रदुष्ट फल की प्राप्ति न हो रस झौर ताल ' 
की युक्तता के कारण ऐसे eval का परिगणन पूर्वोक्त सोलह sat में न भी 


हो, परन्तु वे 'ध्रुव' तो कहलायेंगे ही ।' 

sai का यह विधान और इस विधान में होनेवाला ग्रनियम भी बजू 
की दृष्टि में था, अतः ब्रजभाषा-थ्र वपद का . ढाँचा इस रूप में मिल गया। 
सम्भवतः 'ग्रामोग' के दो खण्डों को क्रमशः संचारी और, झ्ाभोग कहा गया और 
स्थायी (उद्ग्राह), अन्तर (श्रन्तरा), संचारी और ग्राभोग नामक चार.तुकों की 
सृष्टि हो गयी | 

मानसिंह तोमर और वंजू के प्रयत्नों से ध्रूवपदों का वह राजमार्ग पुन 
- खुल गया, जो शताब्दियों से अवरुद्ध हो गया था । यहाँ तक कि मुग्रल-दरबार 
में गजलो का रंग भी फीका पड़ गया । ’ 

` बंज्‌ ने बख्ण को प्रशिक्षित किया और अनेक अन्य श्रज्ञातनाम व्यक्तियों 

को भी । तानसेन वेजू के प्रशिष्य और बख्शू के दिष्य थे । 

ag निश्चितरूपेण हिन्दू थे, परन्तु वे मुक्राम-पद्धति और उसकी कमियों 


१. संगीत-रत्नाकर, कल्लिनाथ-टीका, To ३१२ 

२. मिराति-सिकन्दरी, २४६, उर्दू '्राजकल', अगस्त १९५६, To १०५ पर 
मौलाना अर्शी द्वारा उद्घृत 

३. 'राग-दर्पण” की मूल प्रति के अनुसार मानसिह तोमर की सभा में आश्रित 
नायक पाण्डवी नामक व्यक्ति तैलंगाने से स्नान के लिए कुरुक्षेत्र आया 
था। भ्रमवश 'मानसिह और मानकुतूहल', To ५८ पर पाण्डवी के स्थान 
पर बर्शू,को तँलंगाने से स्नान के लिए कुरुक्षेत्र श्राया gar व्यवित 

. लिख दिया गया है । यही भूल 'सहसरस' की सम्पादकीय भूमिका में पृष्ठ 

१०८ पर हुई । 
सहसरस' शाहजहाँ के द्वारा कराया हुआ TRST एक सहन ध्रुवपदों का 
संकलन है, जिसमें एक तत्कालीन फारसी भूमिका'भी सम्मिलित है । 


इण्डिया-झ्राफिस-लाइब्र री में सुरक्षित 'सहसरस' की दो :प्रतियों की ओर 


हमने संगीत-नाटक भ्रकादमी, दिल्ली की भूतपूर्व सेक्रेटरी कुमारी निर्मला 


जोशी का ध्यान दिलाया और उन्होंने उन दोनों प्रतिलिपियों की चित्र- ' 


. लिपियाँ मेंगवा लीं । डा. कुमारी प्रेमलता शर्मा ने 'सहसरस' का लिप्यन्तरण 
. और सम्पादन और श्रकादमी ने १९७२ ई० में इसका प्रकाशन किया है । 
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को भी भलीमाँति समभते थे । वे नीतिज्ञ थे, उन्होंने ग़ज़ल गाकर हुमायूं को 
रिभाया । हुमायूँ ने उन्हें विशेष घोड़ा और वस्त्र दिये, साथ-ही-साथ यह मी 
कहा कि aa जितने बन्दियों को चाहें, छुड़ा सकते हैं और वैजू ने असंख्य 
बन्दी छुड़ा लिये। 

वेजू लोमी न थे । हुमायूँ उन्हें जो भी पुरस्कार देता, वह पुरस्कार AT 
उस मुंगाल को दे देते थे, जिसने उन्हें बन्दी बनाया था । ag चाहता, तो बंजू 
का बघ कर देता ।* . 

बैज्‌ मार्नसह तोमर की समा के ऐसे रत्न थे, जिन्होंने भ्रकवर के पिता 
का मन मोहकर भावी ध्रूवपदंगायकों के लिए मागं प्रशस्त कर दिया । 

; aR 
वर्णू ग्वालियर के ही निवासी थे? झौर वे नवयौवन से मानसिह तोमर 
के ऋाश्रय में रहे ।' 'बादशाहनामा' के अनुसार मानसिंह तोमर ने वस्शू को 
प्रशिक्षित किया । अर्थात्‌ वैजू जहाँ ब्रजभाषा ध्रूवपद के निर्माण में पुरोहित 
ये, वहाँ वख्यु इस :प्रयोग का प्रमुख माध्यम थे । 

नाम से बरुशू मुसलमान प्रतीत होते हैं, परन्तु मानसिंह के अनुग्रह भौर 
संरक्षण के कारण हिन्दुओं की परम्पराएँ झौर मान्यताएं उनके लिए परकीय 
नहीं थीं ।. नायिकाभेद से उनका प्रगाढ परिचय था । 

'सहसरस' की फारसी भूमिका के अनुसार वे मानसिह तोमर की मुत्यु के 
पश्चात्‌ मानसिंह के पुत्र विक्रमाजीत (राज्य-काल १५१६-१५१८ ई०) के 
झाश्चित होकर ग्वालियर में ही रहे । १५१८ ई० में जब सिकन्दर लोदी ने 
ग्वालियर पर भ्रधिकार किया और विक्रमाजीत को शम्साबाद का अधिकारी 
बनाकर वहाँ भेज दिया तब aeq भी वहीं चले गये। विक्रमाजीत की मृत्यु 
(१५२६'ई०) के पश्चात्‌ sey कालिजर के राजा कीरत के आश्रम में चले 
गये और वहाँ से उन्हें बहादुरशाह गुजराती (राज्य-काल. १५२७-१५३७ $o) 
ने बुलवा लिया । 

बहादुरशाह्‌ गुजराती के पुत्र महमूद द्वितीय का महामन्त्री दरिया खाँ 
संगीत का बहुत बड़ा संरक्षक था, उसके मन्त्रत्व-काल में अहमदाबाद के घर- 
घर में संगीत गूंजने लगा था । ऐसा प्रतीत होता है कि उस समय बख्शू बृद्ध 
हो चले थे और प्रगली पीढ़ी उभर झायी थी । दरिया खाँ के युग में भी बख्श्‌ 
TATE की 'रचना.कर रहे थें। उस समय इनका पुत्र हुसेनी वहाँ चमक रहा 
था। 


१. सहसरस, फारसी भूमिका का अनुवाद, To १२ 


२. मिराति-सिकन्दरी, मौलाना wall द्वारा उर्द्‌ आजकल, अगस्त १९५६, 
To १०३ पर उद्धृत 
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बैजू के शिष्य और बल्शू के गुरुवन्छु कलाकार बहादुरशाह गुजराती के 
दरबार में तो थे ही, दरिया खाँ के युग में भी ग्रत्यन्त वृद्ध होकर जीवित थे 
झौर उस समय के प्रसिद्ध गायक नायक अब्मू के गान से उनकी मुर्दा हड्डियों 
में नवजीवन का संचार हो जाता था ।' नायक चतुर के पुत्र रंग खाँ श्रोर मलही 
तथा खेमकरन भी उसी दरबार में थे तथा हुसेनी ग्रौर श्रव्मू की पीढ़ी के 
व्यक्ति थे ` : 

'सहसरस' की फारसी भूमिका में बख्शू के गाने की अत्यन्त प्रशंसा की 
गयी है। आलाप और ध्र्‌वपद-गायन पर उनके अधिकार को अद्भुत भर अनुपम 
बताया गया है । शाहजहाँ के युग तक ae का महत्व तानसेन से अधिक ही 
था । तानसेन ने वख्शू की रचनाग्रों की शैली में इतने अच्छे stare लिखे 
कि तानसेन के अनेक ध्रूवपद sey के aval में मिल गये । यद्यपि शाह- , 
जहाँ ने भ्रपने युग के गायको को एकत्र करके बख्शूकृत दो सहस्र श्रुवपदों का 
संग्रह किया और उनमें से भी एक सहस्र Hare छाँटकर 'सहसरस' में 
संकलित किये, तथापि 'सहसरस की फारसी भूमिका में यह कहा गया कि 
इन जाँचे-परखे एक सहस्र प्रुवपदों में भी इस बात की सम्भावना है कि इनमें 
तानसेनकृत कुछ ध्रुवपद मिल गये हों । : 

उस युग में भ्रुवपदों के रचयिता ध्रुवपदों में 'संगीत-रत्नाकर' की परम्परां 
के अनुसार 'स्तुत्य' (भ्रा्यदाता) का नाम डालते थे, अपना नहीं । ग्रगली 
पीढियो के ध्ुवपद-गायक उन्हीं ध्रुवपदों में भ्रपने ,्रा्यदाता का नाम डाल- 
कर गांते थे । इसीलिए 'सहसरस' के अधिकांश घुवपदों में शाहजहाँ का नाम 
अंकित है, परन्तु शाहजहाँ शब्द के नीचे फारसी अक्षर 'मीम' (म), वे (ब), काफ़ 
(क) और दाल (न) frat gar है । | | , 

'म' से चिह्नित slave एक सौ ग्रठारह हैं, सम्मवतः इनमें स्तुत्य 
मानसिह तोमर थे । 'व' से चिल्ित swage तीन सौ चोवीस हैं, जिनमें हिन्दू 
रीति-नीति विषयक ध्रुवपदों का स्तुत्य 'विक्रमाजीत' शरोर 'सुल्तान' जैसे 
विशेषणों श्रथवा अन्य मुस्लिम मुहावरों से युक्त श्रुवपदों का स्तुत्य 'बहादुरशाह 
गुजराती है । 'क से अंकित तिरासी भ्नुवपदो का स्तुत्य कालिजर-नरेश 'कीरत' 
है और 'द' से ग्रंकित Harel का स्तुत्य 'दरिया खाँ है। 

दो सौ इकतीस घ्ुवपदों में शाहजहाँ के नाम के नीचे कोई भ्रक्षर नहीं है। 

, शौर एक सौ पचास ध्रुवपद मुद्राहीन हैं। १ 
एक ध्रुवपद में स्तुत्य 'इब्राहीम' है, यह सिकन्दर लोदी का पुत्र इब्राहीम 
१. मिराति-सिकन्दरी, मौलाना अर्शी द्वारा उर्दू 'आजकल', अगस्त १६५६, 
A a १०३ पर उद्धत 5 
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लोदी प्रतीत होता है, विक्रमाजीत जिसके सामन्त थे तथा जिसकी ओर से 
बावर के विरुद्ध लड़ते हुए स्वर्गवासी हुए । 

तीन ध्रुवपद 'फ' और. एक ध्रुवपद 'न' से अंकित है । लखमीसेन पूरनमल 
और खिज्रखान की मुद्रा से अंकित भी एक-एक ध्रुवपद है । दो ध्रुवपद 'सुरजमल' 
मुद्रा से भ्रंकित हैं और seq की मुद्रा से अंकित धुवपद केवल पाँच हैं । प्रतीत 


` होता है कि ये चिल्ल seq के कुछ अन्य प्रशंसकों की ओर संकेत करते हैं । 


Fel के अनेक ध्रुवषद साक्षी हैं कि वे ग्राम-मूच्छंना-सिंद्धान्त से भलीमाँति 
परिचित थे, स्वर-प्रस्तार और मात्रा-प्रस्तार उनके लिए हरतामलक थे । उनके 
जीवन के अन्तिम-काल में विजयनगर-साञ्राज्य के महामन्त्री रामामात्य जब ग्राम- 
मूच्छना-सिद्धान्त भूलकर 'स्वर-मेल-कलानिधि' (रचना-काल १५४९ Fo) लिख 
रहे थे, तब ग्वालियर-परम्परा के गुणी भरत और शाङ्खं देव के विधान को भली- 
भाँति समते थे । 

बरुशू के ध्रूवपदों में मेल या 'ठाठ' शब्द की चर्चा तक नहीं है और वे 
रत्नाकर के द्वादश विकृत स्वरों की ही चर्चा पुनः-पुनः कर रहे हैं । 

'सहसरस' में भैरव, . मालकोस, हिण्डोल, श्री, विभास, देश कार, रामकली, 
गूजरी, दसाख, विलावल, AMAT, Fel, सुघराई, पंचम, गान्धार, खट, पूरिया, 
गुनकली तोडी, देसी, घमाश्री, मालश्री, जेतश्री, ग्रासावरी, मलार, नट, गौड; 


- मधमाद, सावन्त, सारंग, गोड सारंग, मारवा, पुवं, गौरी, त्रवण, कामोद, भूपाली 


कल्याण, हमीर कल्याण, जंतकल्याण, रामकल्याण, MARAT, छायानट 
कानरा, AST, शंकराभरण, जे जेवन्ती, केदा रा,एमन केदारा श्रौर विहागडा प्रयुक्त 
हुए हैँ । सहसरस का संकलन e से कई पीढ़ियों के पश्चात्‌ हुआ है, अतः 
यह भी सम्भव है कि शाहजहाँ के समय तक कुंछ ध्ुवपदों के राग बदल गये हों। 

बरुशू के ध्रुवषदों में एकताली, आदताल मशहूर व ग्रठताला, समताल 
झूमरताल, कमलमण्ठ मशहूर बफ़ाख्ताई, जतलगन, चतुर्थ ताल, झपताल, तृतीय 
ताल और परतताल प्रयुक्त, हुए हैं | 


'सहसरस' की माषा में ऋजुता है, ऐसी ऋजुता बर्शू से परवर्ती वृन्दावन- 
वासी स्वामी हरिदासजी के पदों:में भी पायी जाती है। बस्श अपने नवयौवन | 


से ही मानसिंह तोमर (राज्यारोहण-वषं १४८६ Fo) के साथ हैं । अतः प्रत्येक 
दृष्टि से ये हरिदासजी से कहीं ज्येष्ठ हैं। हरिदासजी के उपास्य इयामा-रयाम 
हैं और FEY के उपास्य राजा या बादशाह । श्वृंगार दोनों का ही विषय है 1 
wer ने केलि का लौकिक वर्णन किया है। उनकी नायिकाग्रों में प्रायः गणिकाएँ 
हैं, या वे हैं जिनकी कोटि निश्चित नहीं की जा सकती । 

प्रमोद-तरंग,' “प्रवो ध-त रंग', 'लीलाविनोद', 'विद्याधर', 'विद्याराइ', 'रंगराइ', 
'सुघरराइ' जैसी उपाधियाँ भी अनेक श्रुवपदों में ग्रायी हैं, इस प्रकार की उपाधियाँ 
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तर्वकीविशेष भ्रथवा गायिकाविशेष का बोध करती हैं । ) > 

aeq का अन्तिम जीवन गुजरात में बीता, इसीलिए शाहजहाँ के युग में 
aE के ध्रुवपदों का प्रचार आगरा की झोर के गायको में अधिक नहीं रहा 
था ।' बस्शू की शैली के अनुसार झालाप, गान और तान प्रस्तुत करनेवाला 
कोई गायक नहीं था । 

अकबरी दरबार में तानसेन छाये. रहे, जिनमें अपने मार्गदर्शक Tey की 
प्राय: सभी विशेषताएँ थीं । जहाँगीर के दरवार में तानसेन के दिष्यों का बोल- 
बाला: रहा । शाहजहाँ के दरवार में तानसेन के पुत्र विलास खाँ का दामाद 


लाल खाँ था, जो तानसेन का भी शिष्य था और विलास खाँ तथा तानसेन के | 


अन्य शिष्यों का भी । लाल खाँ की प्रशंसा करते हुए 'सहसरस' की फारसी 


भूमिका में कहा गया है.कि शाहजहाँ ने उसे 'गुणसमुद्र खाँ' उपाधि दी है i 
यद्यपि वह धूवपदों की रचना में असमर्थ है, तथापि गाने में, गाने की सूक्ष्मताश्रों 
को प्रदर्शित करने में, शैली के सौन्दर्य भौर गति की परिपक्वकता में उच्चक्रोटि 
का अद्वितीय कलाकार है । उसके गाने से ऐसा प्रतीत होता है कि मानो उसने 
तानसेन से ही गाना सीखा हो । तानसेन के ध्रुवपदों को लाल खाँ जैसा अन्य कोई 
नहीं गा सकता | हमें शाहजहाँ का कृतज्ञ होना चाहिए फि उसने 'सहसरस' के 
रूप में बख्श के ध्रुवपदों को सुरक्षित रखा | 

शाहजहाँ के युग के पश्चात्‌ ध्रुवपद की ग्रवनति हुई और बस्शू की परम्परा 
तिरोहित हो गयी, आज स्थिति यह है कि ध्रू.वपदों का पूर्ण रूप प्रस्तुत करने 
तथा उनके साहित्म-पक्ष का ग्रर्थं समभनेवाले ध्ष.वपद-गायक खोज के विषय 
हो गये हैं । 

गोपाल (गुजराती) . 

बहादुरशाह गुजराती के दरवार में झाश्चित' गोपाल मानसिंह तोमर 

के दरबारी गायके बंजू का शिष्य और बख्शू का गुरुबन्धु था, । यह वहादुरशाह 


गुजराती के पुत्र ` महमूद द्वितीय के महामन्त्री दरिया खाँ के मन्त्रत्व-काल : 


(१५३८-५४ fo) में जीवित था । नायक भ्रब्भू का गान सुनकर इसकी मुर्दा 
हड्डियों में नवजीवन का संचार हो जाता था।' इस युग में वरूशू का पुत्र 


' हुसेनी भी दरिया खाँ का आश्रित था। 


` १. सहसरस, फारसी भूमिका; To ११ 


२. मिरातिःसिकन्दरी, मोलाना ग्री द्वारा उर्दू 'भ्राजकल', अगस्त १९५६, , 


Go १०५ पर उद्धृत 
३. वही; Jo १०५ 
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१५५४६० में तानसेन मुहुम्मद आदिलशाह अदली के दरबार में थे । गुजरात 
के सुल्तानों भौर सूर वंश के अफगान सुल्तानों के पारस्परिक सम्बन्ध भ्रच्छे न 
थे । गुजरात-दरवार के झाश्रित गोपाल और सूरवंश के आश्रित तानसेन में प्रति- 
स्पर्धा होना स्वाभाविक है, परन्तु इस प्रतियोगिता या प्रतिस्पर्धा के विषय में 
ऐतिहासिक साक्ष्य अभी तक उपलब्ध नहीं है । हाँ, प्रनेक पश्चात्कालीन ऐसे | 
ध्रु वपद HART उपलब्ध होते हैं, जिनसे गोपाल और तानसेन की प्रतिस्पर्धा की 
व्यंजना होती है । इन ध्रूवपदों की प्रामाणिकता के विषय में कुछ नहीं कहा जा 
सकता, क्योंकि इनमें पत्थर पिघलाने जैसी घटनाग्रों की चर्चा है 

हरिण गीत के प्रभाव से वश में हो जते हैं और बहेलिमे उनका शिकार 
कर लेते हैं, इस तथ्य की चर्चा शाङ्ग देवने भी की है और मीर खुसरो ने भी, 
परन्तु पत्थर पिघलाने, दीपक जलाने और पानी बरसान्ने की चर्चा किसी 
प्रामाणिक संगीत-ग्रन्थ में नहीं है । 

भगवान्‌ का परम अनुग्रह है कि बंजू.श्रौर गोपाल को मुसलमान कहने 
का दुःसाहस अभी नहीं किया जा सका है। 

तानसेन को मुसलमान कहनेवाले इतिहास से अपरिचित मुस्लिम लेखक 
ग्रमीर खुसरो से गोपाल नायक को पराजित कराते रहे हैं, तो गोपाल vag | 
को तानसेन से हरवाते रहे हैं । इनके द्वारा गढी हुई कथाएँ विचित्र हैं । 

बँजू, TY, तानसेन और गोपाल को हरिदासजी का शिष्य कहनेवाले 
महानुभाव भी अनेक कपोल-कल्पनाओं की सृष्टि करते रहे हैं । द 

इतिहास का ज्ञान रखनेवाले जानते हैं कि उस युग में करमीर पर मुस्लिमों 
का शासन था, परन्तु श्रद्धालु भक्त उस समय कश्मीर का शासन किसी हिन्दू के 
हाथ में देकर गोपाल को कश्मीर भेज देते हैं ।' कश्मीर में सिन्धु (7) नदी के 
तीर पर गोपाल की अन्त्येष्टि करा देते हैँं।` कोई मीरा बैजू का सिखाया gar 


` 'अल्हार' राग गाकर सिन्धु नदी के तट पर भस्मीभूत गोपाल की हुड्डियां जल 


पर तैरा लेती है। 

इन लोगों की दृष्टि में गोपाल लोभी और गुरुद्रोही थे, वे राज्याश्रय के 
लोभ में कुछ कश्मीरी व्यापारियों के साथ ही कश्मीर जाते हैं । 

तानसेन भी इन सज्जनों की कल्पना से कश्मीर पहुंच जाते हैं । 

यद्यपि सारा संसार जानता है कि अकबर की राजधानी ग्रागरा थी, तथापि 


१. हमारे संगीत-रत्न, To १६७ 
२. वही, To १६८ 

३. वही, पृ० १६६ 

y. वही, To २८३. २०६ 
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भावक सज्जन ग्रकबर को दिल्ली का बादशाह बना देते हैं I 

इतिहास से परिचिते सज्जन जानते हैं कि तानसेन को अकबर ने बलात्‌ 
झागरा बुलाया था, उन्हें लाने के लिए जलाल खाँ कूर्ची ससैन्य भेजा गया था, 
परन्तु आख्यान गढ्नेवाले लोगों के अनुसार तानसेन आगरा में पहुंचकर दिल्ली 
दरबार के गायको को मुकाबले के लिए ललकारते हैं ।' 

गोपाल की भी प्रतियोगिता बेज्‌ से होती है 1 

अस्तु, ऐसी ही अ्रप्रामाणिक और विचित्र बातों ने इतिहास को ढक लिया 
है । इनकी उपेक्षा की जानी चाहिए | 


स्वामी हरिदासजी 


वृन्दावनवासी रसिकशिरोमणि स्वामी हरिदासजी एक रससिद्ध भक्त गायक 
थे । भक्तों में वे प्रथम ध्रुवपद-गायक हुए हैं। सिद्धान्त के asong पद 
तथा श्याम-श्यामा की अलौकिक निक्‌ंज-लीला के वर्णन से युक्त अत्यन्त मनोरम 
एवं रस-निर्भेर एक सो दस पद स्वामी हरिदास का अनुपम काव्य हैं, जो 


` 'केलिमाल' में संग॒हीत हैं। 


स्वामीजी की अनुवतिनी विरकत-परम्परा तथा गोस्वामी-परम्परा में किसी 
मी व्यवित की प्रसिद्धि संगीतज्ञ के रूप में नहीं और न ाज ही गोस्वामी 
सज्जनों के द्वारा निमित प्रसिद्ध विहारीजी के मन्दिर में ही गाया-वजाया जा 
सकता है । हाँ, स्वामीजी के'समाधि-स्थल निधि-वन में संगीत हो सकता है ।, 
गोस्वामियों और विरक्त-परम्परा के हरिदासी साधुओों में संगीतज्ञों भौर 
गायको का सवंथा अभाव तथा विहारीजी के मन्दिर के प्रांगण में संगीत का 
सर्वथा वाजित होना संगीत के विद्याथियों को आश्‍चर्यचकित कर देता है, परन्तु 
यह तथ्य है। ; 
हरिदासजी के समकालीन किसी भी लेखक ने यह नहीं कहा कि हरिदासजी 
किसी को भी संगीत की शिक्षा देते थे। दे सकते मी नहीं थे, क्योंकि संगीत 
उनके लिए श्यामा-श्याम को रिझाने ग्रथवा उनकी निकञ्ज-लीलाग्नों को वणित 
करने का साघनमात्र था । . 
बेऽणवों में साम्प्रदायिक मर्यादा की रक्षा का ध्यान सदैव रहा है । यह 


—_——- 


सत्य है कि कुछ वेष्णव सम्प्रदायो ने अस्पृश्यो ate मुसलमानों के लिए भी भक्ति 


१. हमारे संगीत-रत्न To २८४ 
२. देखिए gal पुस्तक में तानसेन-विषयक लेख 
हमारे संगीत-रत्न, To २८४ 


3 ४. वही, Jo २८६ 
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के द्वार खोल दिये, परन्तु ऐसा कभी नहीं हुआ कि विरक्त संगीतज्ञ सन्तों ने 
ऐसे गवेये तैयार किये हों, जिनका कार्य 'राजाओं' या बादशाहों, को 'अन्नदाता' 
कहना हो । श्राचार-विचार, आहार-विहार, रीति-नीति, चारित्र्य इत्यादि की 
इष्टि से संथा विपरीत संगीतजीवियों को मला वे धर्म-साधक दिव्य संगीत 
की शिक्षा किस पवित्न श्रौर उदात्त लक्ष्य से प्रेरित होकर देते ! हुरिदासजी ने 
भी कभी कोई संगीतज्ञ उत्पन्न नहीं किया । . : 

महापुरुषों के महाप्रयाण के ARSi वर्ष पश्चात्‌ उनके अनुवर्ती कंभी-कभी 
ऐसी बातों को जन्म देते हैं, जो कालान्तर में श्रत्यन्त भ्रामक किवदन्तियाँ बन 
जाती हैं । ऐतिहासिक शोध की इष्टि से शून्य लोग ऐसी किवदन्तियों को fre 
पराध स्वगंस्थ महापुरुष के माहात्म्य से सम्वद्ध कर देते हैं, फलतः इतिहास 


नहीं, इतिहास के arate की सृष्टि होती है । 


राजनीतिक इष्टि से पराजित जाति सांस्कृतिक इष्टि से स्वयं को शासक 
जाति की श्रपेक्षा श्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए कुछ मधुर और सुखद कल्पनाग्रो 
की सृष्टि कर लेती है । इसी प्रेरणा के वशीभूत होकर कुछ लोगों ने हरिदासजी 
झर तानसेन के स्वगंवास के सैकड़ों वर्ष पदचात्‌ तानसेन को हरिदासजी 
का शिष्य कहा, तो कुछ लोगों ने वल्लभ-कुल-सम्प्रदाय के गोविन्द स्वामी का । 
मुसलमान भी क्यों पीछे रहते, उन्होंने तानसेन को शैख मुहम्मद ग्रौस ग्वालियरी 
के जन्म से उत्पन्न बना डाला और ग्वालियर में तानसेन की कब्र का आविष्कार. 
कर लिया तो हुरिदासजी के भक्तों ने ऐसे चित्र उत्पन्न कर दिये, जिनमें 
अकबर गौर तानसेन स्वामी हरिदासजी की सेवा में उपस्थित हैं । यही नहीं, 
निघि-वन में तानसेन की समाधि होने की बात भी बड़े, जोर-शोर से कही गयी । 

राज ये सब किवदन्तियाँ कुछ लोगों का 'ईमान' वन गयी हैं भौर वास्त 
विकता की खोज में बड़ी बाधा हैं। इन किंवदम्तियों को प्राश्रय मानकर कुछ: 
लोगों ने हरिदासजी का जन्म-संवत्‌ निश्चित करने का प्रयत्न किया । एक 
आधुनिक विद्वान्‌ लेखक ने हरिदासजी के जन्म-वषं के निश्‍चय का आधार इस 
किवदन्ती को माना है कि हरिदासजी तानसेन के गुरु थे ।' 

विभिन्न लेखकों ने हरिदासजी के जन्म-वषं विभिन्न दिये हैं, उन पर 
इष्टिपात करना उचित है-- 

- (क) “भक्त सिन्धु' के अनुसार स्वामीजी का जन्म-वर्षं १४४१ विक्रमाब्द 

(१३८४ ई०) है । इस समय दिल्ली का शासक फ़ीरोज तुग़लक़ (१३५१-८८ 


ई०) था । यह मत सवथा ब्रग्राह्य है, क्योंकि ब्रजभाषा-ध्ुवपद का आविष्कारक 


१. कृष्ण-मक्ति-काव्य में सखी-भाव, To ४३६ 
२. मथुरा ए डिस्ट्रिक्ट मेमोग्रर, ग्राउज, Fo २२१ 
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मानसिंह तोमर (राज्य-काल १४८६-१५१६ ई०) हुआ है भौर उसके राज्यां- 
रोहण-काल १४८६ ई० से एक सौ दो वर्षे पुर्वं हरिदासजीं का जन्म सम्भव 
नहीं । : 

n (a) -गोपाल कवि के भ्रनुसार हरिदासजी का जन्म १५०६ fas 
(१४५२ ई०) में हुआ ।१ यह मत भी उपेक्षणीय है, क्योंकि इस इष्टि से मानसिह 
तोमर के राज्यारोहण-वर्ष में -.हरिदासजी की arg चौंतीस वर्ष होती है । 
चौंतीस वर्ष की ग्रायु में, 'प्रनाविष्कृत' ध्रुवपद का शौक हरिदासजी को होना 
सम्भव है | i 

(ग) बलदेव कवि के श्रनुसार हरिदासजी ने १५१५ fao (१४५८ ६०) 
में जन्म लिया, यह मत भी (ख) में वणित कारणों से उपेक्षणीय है। 

(घ) प्रहचरिशरण के भ्रनुसार हरिदासजी १५३५ fao (१४७८ $o) 
में उत्पन्न हुए ।' इसके अनुसार मार्वासह तोमर के राज्यारोहण-वर्ष में हरिदासजी 
जी की आयु केवल ग्राठ वर्ष होती है। : 

(ङ) 'निजमत सिद्धान्त' के अनुसार स्वामीजी का जन्म-वर्ष १५३७ `` 
fao (१४८० ई०) है, maig इस इष्टि से मानसिह तोमर के राज्यारोहण के 
समय हरिदासजी केवल छः वर्षं के थे। . ; 

(च) सुदर्शनसिंह चक्र स्वामीजी का जन्म-वर्ष १५६९ fao (१५१२६०)  , 
बताते हैं,' अर्थात्‌ मानसिंह तोमर की मृत्यु (१५१६ ई०) के समय स्वामीजी 
केवल चार वर्ष के थे । - ; 

(छ) गो० रामनाथजी शास्त्री की इष्टि में स्वामीजी का जन्म-वर्षे १५८४ 
fao (१५२७ 0) है, अर्थात्‌ स्वामीजी का जन्म मानसिंह तोमर की मृत्यु 
के ग्यारह वर्ष पश्चात्‌ हुआ था | 2 . 

(ज) sto गोस्वामी जन्म-संवत्‌ के विषय में 'च और “छ' का अनुकरण 
न करके, 'ग' का अनुकरण करते हुए स्वामीजी का जन्म-संवत्‌ १५२५ वि० 
(१४७८ ई०) के आसपास मानते. हैं, क्योंकि ऐसा किये बिना तानसेन को 


, ३: वृत्दावनधामानुरागावली, . 'कष्णभक्ति-काव्य में सखी भाव, . Jo ४३६ पर 
C उद्धृत 
` ४. बलदेवकृत वंशावली n ” 
५. सहचरिशरणक्कत गुरु प्रणालिका र र 
६. निजमत सिद्धान्त, मध्य खण्ड, Jo ५४ 
` ७, केलिमाल की भूमिका, pR . 
८ हरिदास कुंजविहारी सवेस्व, हस्तलिखित, “कृष्णभक्ति-काव्य में सखीमाव) 
CO zy Jo ४३६ पर उद्धृत 
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हरिदासजी का शिष्य कहने की वात नहीं उठती । डॉ० गोस्वामी ने तानसेन 
का जन्म-वर्षे १५५० fao (१४९३ $o) के लगभग माना g, यदि डॉ० 
गोस्वामी श्रन्य गोस्वामी सज्जनों के मत का अनुसरण करके हरिदासजी का 
जन्म-वषं १५१२ Ho या १५२७ Fo मानें तो तानसेन की ग्रायु हरिदासजी 
की अपेक्षा उन्नीस अथवा चौतीस वषं धिक माननी पड़ेगी और तानसेन को 
हरिदासजी का शिष्य कहने में बड़ी बाधा उत्पन्न हो जायेगी । 
मानसिंह तोमर द्वारा आविष्कृत ध्रुवपद की शैली में रचना करनेवाले 
रौर उसी शैली में गानेवाले स्वामी हरिदासजी का संगीत-गुरु भी ग्वालियर- 
परम्परा में प्रशिक्षित कोई व्यक्ति ही होना चाहिए । परन्तु इस विषय में सभी 
आश्चर्यजनक रूप से मौन हैं । 
बरुशू के सहस्र श्रुवपदों का संग्रह 'सहसरस' अब प्रकाशित हो चुका है । 
बस्शू मानसिंह तोमर के भी शिष्य थे और बंजू के भी। ब्रजमाषा-धुवपद के 
आविष्काररूपी यज्ञ में मानसिह के प्रधान पुरोहित वैजू थे । sa: हरिदासजी 
को संगीत में ,बेजू और वख्शू agadi किसी संगीतज्ञ का शिष्य होना 
चाहिए। 
बख्श और हरिदासजी की शेली एक है, परन्तु हरिदासजी के ध्रृवपदों 
की भाषा और शेली कहीं अधिक प्रांजल, उदात्त, सरस AIX मनोरम है । 
ग्रतः हरिदासजी TET के परवर्ती हैं श्रौर इस इष्ट से स्व० गोस्वामी रामनाथजी 
` के झनुसार हरिदास का जन्म-वषं (१५२७ Fo) हमें मान्य है । 
यदि åq और तानसेन को हरिदासजी का शिष्य कहने का आग्रह छोड़ 
दिया जाये और स्वामी हरिदासजी के संगीत-गुरु के विषय में भी सोचा जाये. 
तों सत्य के अधिक निकट ग्राया जा. सकता है । 
प्रस्तुत पंक्तियों के विनम्र लेखक को भी श्री हरिदासजी के वंश का 
दौहित्र होने का गौरव प्राप्त है, परन्तु उसके विचार में 'दरबारी' कलाकारों 
को हरिदासजी जैसी महाविभूति का शिष्य कहने से सम्प्रदाय का गौरव घटता 
है, बढ़ता नहीं । 
; वस्तुतः अकबर से स्वामीजी का कोई सम्बन्ध नहीं था, अकबरी दरबार 
के किसी इतिहासकार ने स्वामीजी को कोई चर्चा नहीं की, जबकि अबुल्‌- 
फज्ल ने 'भ्राईने भ्रकबरी' के प्रथम भाग में (To ५३७-५४७ पर) मघुसर- 
स्वती, मधुसुदन, नारायण मिश्र, हरिजी सूर, WET नारायण, मधुभट्ट, श्रीभट्ट, ' 
विष्णुनाथ, राग्रकृष्ण, बलभद्र मिश्र, वासुदेव मिश्र, रमणमट्ट, गोपीनाथ, भगीरथ 
agra जैसे हिन्दू विद्वानों का सादर उल्लेख किया है ।' 
१. कृष्णभक्ति-काव्य में सखीभाव, To ४३८ ` 
२. ग्रकबरी दरवार के हिन्दी कवि, To २४ पर उद्धत 
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यदि भ्रकबर को स्वामीजी के दिव्य संगीत के रसास्वादन कां सौभाग्य 
सचमुच प्राप्त हुआ होता, तो.वह तानसेन की मृत्यु पर यह कभी न कहता कि 
पिछले aga वषं से ऐसा संगीतज्ञ नहीं हुआ । 
कुछ लोगों कों यह कहने में प्रत्यन्त हषं का अनुभव होता है कि अकवर 
लगभग १६२७ वि० (१५७० ई०) में स्वामी हरिदासजी के दर्शन के 
लिए प्राया था, साथ-ही-साथ ही वे हरिदासजी का जन्म-वषं १४७८ ई० के 
आसपास मानते हैं, परन्तु ऐसी स्थिति में हरिदासजी की सेवा में अकवर की 
उपस्थिति के समय (१५७० Fo में) स्वामीजी की आयु (१४७८-९२ 
१५७० fo) बानवे वषं सिद्ध होती है। इस आयु में संगीत सुनाकर किसी 
को रसमरन किया जाना केवल श्रद्धालुओं के सहज विश्वास का विषय तो हो 
सकता है, तकं का नहीं । 
पहले किसी वस्तु का आविष्कार होता है, उसके निखरने, उजलने, बनने 
या सेवरने में कुछ समय लगता है, धीरे-धीरे वह वस्तु लोकप्रिय होती है, फलत: 


अन्य व्यक्ति भी उसकी शोर भाक्कृष्ट होते हैं। मानसिह के मन में TaT- 


गीति को ब्रजमाषा-माध्यम देने की कल्पना झायी । बैजू ने इस कार्य में प्रमुख 
सहायता दी, बरुशू के माध्यम से ब्रजभाषा-ध्ुवपद का प्रयोग और प्रचार 
हुआ, अनेक व्यक्ति इस परम्परा में दीक्षित हुए, हरिदासजी भी इस परम्परा 
की ओर HAT हुए । उन्होंने इस कला के माध्यम से श्यामा-इयाम की उपा- 
सना की और वृन्दावन का मार्ग अपनाया, ग्रवशिष्ट व्यक्ति राज्याश्रय की 
खोज में रहे ग्रौर इस विद्या से जीविकोपाजंन करने लगे, यह सीधी-सी ara 
है। इस परम्परा के अनेक संगीतजीवियों को हम भ्रकबरी दरवार के प्रमुख 
कलाकारों में पाते हैं । = 


` 'केलिमाल' में ग्यारह रागो का प्रयोग हुआ है। 'नट' (दो पद), गौरी 


(छ: पद), कान्हरा (तीस पद), केदारा (बाईस पद), कल्यान (बारह, पद), 
सारंग (ग्यारह पद), विभास (दस पद), बिलावल (दो पद), मलार (आठ 
` प॒द), गौड (दो पद) ग्रौर वसन्त (पाँच पद) स्वामीजी द्वारा प्रयुक्त हुए हैं। 
तन्तुवाद्यो में किन्नरी और अघौटौ (mai) के साथ ही रवाब जैसा 
अभारतीय वाद्य भी पदों में चर्चा का विषय बना है। प्रवनद्ध वाद्यों में मृदंग 
की चर्चा है, तो 'ढप' (am) जैसे अभारतीय वाद्य की भी । धन वाद्यों में 


Sarat! (झाँझ या मंजीरा) हैं, तो सुबिर वाद्यों में बंशी स्वामीजी के पदों में 


i आये हैं । 


, _ (झुर देना, 'भ्रालापना', 'लाग-डाट', “उर्‌पतिरप', 'चन्द्रागति , 'ग्रौघरः ताल 


. देना, ताण्डव, 'लास्य', 'अंगहार' जसे पारिभाषिक शब्द भी 'केलिमाल' के 
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प्रकृतिवर्णन, रूपचित्रण, प्रेम-व्यंजना, रस-व्यंजना, अलंकार-विधान इत्यादि. 
बातें हरिदासजी के काव्य की विशेषताएँ हैं । 
सामान्यतया स्वामीजी की भाष। ग्रजभाषा है, जिसमें संस्कृत के तत्सम 
शब्द, तद्भव शब्द और देशज शब्द भी हैं। वन्दे, TSAI, दर; पिदर, सदकं, 
बिसात, सतरंज, रुख, फील, पयादे जैसे अभारतीय भाषाओं के शब्द भी हैं । 
रामानन्दी सम्प्रदाय के अग्रदासजी, बल्लभ-सम्प्रदाय के श्रीगोविन्द स्वामी, 
राधावल्लभीय सम्प्रदाय के श्री भ्रुवदासजी एवं चैतन्य-सम्प्रदाय के श्री प्रिया- 
दासजी ने श्रद्धापूवंक श्री हरिदासजी का स्मरण किया है 1° 
हरिदासजी के सम्बन्ध में एक पक्ष कहता है कि वे आशुधीरजी के 
दीक्षित शिष्य (संगीत में नहीं अपितु सखी-सम्प्रदाय में) थे। हरिदासजी 
के पिता का नाम गंगाधर एवं माता का नाम चित्रा था । राजपुर में हरिदासजी 
का जन्म हुआ था, वे सनाढ्य ब्राह्मण थे । गोस्वामियों के पूर्वज जगन्नाथ पंजाब 
के सारस्वत ब्राह्मण और बिहारीजी के पुजारी थे।' ; 
इस मत का आधार 'निजमत सिद्धान्त' है, जिसकी रचना स्वामीजी के 
'सेकड़ों वर्ष पश्चात्‌ हुई है और जो Slo गोस्वामी के ग्रन्‌सार निश्चित रूप से 
` अप्रामाणिक ग्रन्थ है, इसमें. अनेक चरित्र ag गये हैं।' हम इस सम्बन्ध में 
Sto गोस्वामी से पूर्णतया सहमत हैं तथा इतना और जोड़ देना चाहते हैं कि 
इस अप्रामाणिक ग्रन्थ में ही यह कपोल-कल्पना: मी है कि तानसेन हरिदासजी 
के शिष्य थे और अकबर हरिदासजी का दर्शन करने तानसेन के साथ आया 
था । ; 
हरिदासजी के सम्बन्ध में दूसरा पक्ष यह है कि स्वामी हरिदासजी 
आशुधीरजी के पुत्र थे, जगन्नाथ और गोविन्द उनके भाई थें, उनकी माता 
का नाम गंगा था। उनका जन्म हरिदासपुर में हुआ था । उनकी पत्नी का 
नाम विजया या हरिमती था । हरिदासजी के काव्य में श्वृंगार-शो भा का वर्णन 
` जैसा है, वह॒ बताता है कि हरिदासजी को गृहस्थ-जीवन का अनुभव था ।* 
दूसरे पक्ष के समर्थन में sto शरणव्रिहारी गोस्वामी ने भ्रखण्डनीय तर्क 
दिये हैं 1 ; . 
स्वामी हरिदास का निकुंज-गमनकाल (स्वर्गवास-काल) १६२७ वि० 


१. कृष्णभवित-काव्य में सखी भाव, To ४४२-४४३ 
२. वही, To ४१५ 
३. वही, To ४१४ 
. ४, वही, To ४१४ 
५. वही, To ४२५ 
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(१५७० ई०) ait संवत्‌ १६४९ वि० (११६२ ई०) के मध्य में हुआ ।' 
तानसेन (कण्ठाभरण वाणीविलास) 


तानसेन की मृत्यु पर तानसेन के विषय में .भ्रकबर के भावनात्मक उद्गार , 


थे कि पिछले सहस्र वषं से ऐसा गायक उत्पन्न नहीं FAT । ये उद्गार “अकवर 
नामा” नामक ग्रन्थ में अंकित हैं ate 'आईने भ्रकवरी' में गिनाये हुए भ्रकवरी 
दरबार के प्रमुख गुणियो की सूची में सर्वप्रथम तानसेन के नाम के साथ भी 


लिख दिये गये हैं । 


भ्रकवर वेचारे ने अपने युग से पूर्वं aga वर्ष में उत्पन्न हुए गायको को न. 


तो सुनाया और न देखा था, उसने तो भावना में आकर जो कुछ मुंह में भ्राया 
कह डाला । तानसेन अकबर के लाइले थे, स्नेह में सबकुछ उचित है । 
१ अकबर के द्वारा तानसेन को दिया हुआ यह “प्रमाणपत्र” उन लोगों को 
खलता रहा, जो 'संगीत' को ईश्वरोपासना का साधन मानते हैं भौर जिनकी 
दृष्टि में संगीत के द्वारा 'नर' की स्तुति अनुचित है । इस भावना ने तानसेन 
की मृत्यु के दो सो वर्षे पश्चात्‌ गुल खिलाया । 
वल्लभ-सम्प्रदाय द्वारा ग्रठारहवीं शती ई० के उत्तर्राद्ध में संकलित 'दो सौ 
वावन वेषणवन की वार्ता' में तानसेन के संगीत का मोल 'कौडियों' में निश्चित 
किया गया ओर उसे गोविन्द स्वामी का शिष्य करार दिया गया । यही नहीं, 
उसे वैष्णव बनाकर आजीवन गोविन्द स्वामी की ही सेवा में रखा गया ।' 
इस कल्पना से बल्लभ-कुल-सम्प्रदाय के कुछ ऐसे श्रद्धालुओं को भले ही 
तृप्ति हुई हो जो बादशाही गवैया को 'भ्रपने ही घर का चेला' सिद्ध करना 


१ वही, Yo ४३८ 

२. तानसेन-विषयक दन्त-कथाओं से परिचित होने के लिए देखिए--'मिश्र-बन्धु- 
विनोद”, प्रथम भाग, Jo २८२, २८३, ३०६, २७६--/शिवसिंह-सरोज 
Jo ४२७ ४०२,---'ए स्केच ala हिन्दी-लिटरेचर', Jo ३९--नेशनल 
aT एण्ड भ्रदर ऐसेज', To ७७, ५१, ८४--'दो सौ बावन वेष्णवन की 
वार्ता, To ४७५, ४७६, १६१, १६३,--अमर कलाकार तानसेन' संगीत 
कला, विलावल अंक---अकब र दी ग्रेट मुगल', To ४२२--“अष्टछाप और 
वल्लम-कुल-सम्प्रदाय', To ६८, ७७ --कविता-कौमुदी', प्रथम भाग, To 

२३०--नाभादासकृत 'भक्तमाल', To ६०६९--/निजमत सिद्धान्त सार — 

“हमारे संगीत-रत्न, To. १६१, ५४६, ५१२,--'अ्रकबरी दरबार के 


में काजी मेरान घौलपुरी का लेख 'तानसेन' । 
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चाहते हों, परन्तु अबुल्‌-फज्ल के प्रसिद्ध ग्रन्थ 'अकबरनामा' में तानसेन की 
मृत्यु-तिथि विद्यमान है, जो सिद्ध करती है कि तानसेन यावज्जीवन'अकबरी 
दरवार के आश्रित रहे । अतः 'दो सौ वावन वैष्णवन की वार्ता' का तानसेन- 
विषयक प्रसंग सवथा कल्पित है । 

जिस भावना के वशीभूत होकर 'दो सौ बावन वैष्णवन की वार्ता' में तान- 
सेन को गोविन्द स्वामी का शिष्य बनाया गया, उसी भावना के प्रवाह में 
agat fasaa सिद्धान्त” में तानसेन को स्वामी हरिदासजी का शिष्य घोषित 
किया गया, इस प्रचार को कुछ अधिक वल मिला, क्योंकि वृन्दावन में हरिदास 
जी की समाधि का एक विशिष्ट महत्त्व है । 

मुसलमान सज्जनों ने जब यह देखा कि वष्णव लोग तो यह सबकुछ 
लिखकर तानसेन को हथियाये ले रहे हैं, तब उन्होंने तानसेन को शंख मुहम्मद 
गौस के आशीर्वाद से उत्पन्न घोषित कर दिया । शेख मुहम्मद ग्रौस के सम्प्रदाय 
में संगीत सर्वथा त्याज्य श्रौर निषिद्ध है, भ्रतः मुसलमानों के इस वर्ग ने तानसेन 
का संगीतगुरु हरिदासजी को मानकर सन्तोष किया, परन्तु वैज्‌ (!) को 


` तानसेन से परास्त करा दिया ate तो और, ग्वालियर-स्थित शैख मुहम्मद 


गौस के मक्रवरे में तानसेन की एक समाधि का भी आविष्कार' कर डाला, 
इसके उत्तर में निधि-वन (वृन्दावन) के अहाते के पास 'तानसेन' की समाधि 
होने की बात स्वामी हरिदासजी के agafat द्वारा प्रचारित की गयी । 

इन तीनों पक्षों में कोई भी पक्ष अपना श्रांग्रह छोड़ने के लिए प्रस्तुत नहीं 
है, ग्रतः निम्नांकित मतभेदों और विषमताग्नों की सृष्टि हुई है-- 

‘at सौ बावन AMAT की वार्ता तानसेन को 'बड़ी जाति वारे' (मुसलमान) 
बताती है । 'निजमत सिद्धान्त’ के ग्रनुसार तानसेन तैलंग ब्राह्मण थे । 'मिश्ष- 
वन्धु-विनोद' तानसेन को ग्वालियरवासी ` ब्राह्मण बताता है । 'शिर्वासह-सरोज' 
के अनुसार तानसेन गौड़ ब्राह्मण थे । क्राजी मेराज घौलपुरी तानसेन को बेहट 
निवासी ब्राह्मण कहते हैं । 

यदि इन समस्त मतों पर श्रद्धा की भी जाये, तो तानसेन को तँलंग और 
गोड़ साथ-साथ मानना होगा, जो सवथा असम्भव है । तानसेन मुसलमान हुए ` 
थे या नहीं, यह अलग विषय है । ग्रतः पूर्वोक्त मतों के ग्राधार पर तानसेन को. 
जाति का निणंय सर्वंथा असम्भव है । 

यह तो रही जाति की बात | भ्रब तानसेन के गुरु को sar जाये। 


` 'निजमत सिद्धान्त' के agan तानसेन राजाराम वघेला और हरिदासजी के 


शिष्य थे । 'मिश्र-वन्धु-विनोद' की सम्मति में तानसेन के संगीतगुरु शैख मुहम्मद 
रीस और ay थे। गोविन्द स्वामी के गाने पर भी तानसेन मोहित थे। 
'शिवसिह-सरोज' के भ्रनुसार हरिदासजी तानसेन के 'काव्यगुरु थे भ्रौर शैख 
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मुहम्मद गौस संगीत-गुरु । क्राजी मेराज धोलपुरी के अनुसार शेख मुहम्मद 
ग्रीस और हरिदासजी परस्पर मित्र थे। शँख साहव तानसेन के 'पीर' थे और 
हरिदासजी संगीतगुरु । 

सतभेदो के इस चक्र-व्यूह में से तानसेन के वास्तविक संगीत-गुरु की खोज 
करना सुकर नहीं | 

शैख मुहम्मद ग्रौस जैसे परहेजगार Ae निरपराध सूफ़ी को उस गाने- 
बजाने के चक्कर में लोगों ने केवल इसलिए Gar दिया है कि तानसेन को 

' मुसलमान सिद्ध किया जा सके । शैख मुहम्मद ग्रीस बेचारे तो अपने सम्प्रदाय 
के दृष्टिकोण के भ्रनुसारं संगीत को सुन तक नहीं सकते थे, इस तथ्य से NT- 
रिचित सज्जनों ने शैख मुहम्मद. गौस को waar’ और तानसेन का 'उस्ताद' - 
बना डाला | कुछ लोग राजा रामचन्द्र को भी गवेया वना वेठे । बड़ी मनोरंजक 
बात यह है कि वल्लम-सम्प्रदाय के लोग तानसेन के सम्वन्ध में हरिदासजी 
की कोई चर्चा नहीं करते और हुरिदासजी के अनुयायी झाज भी तानसेन के 
संगीतगुरु के प्रसंग में गोविन्द स्वामी का नाम तक नहीं लेते । 

'निजमत सिद्धान्त' के नुसार तानसेन के भ्राश्रयदाता रामचन्द्र बघेल] 
आर अकबर थे । मिश्रवन्धु किसी रवालियर-नरेश रामनिरंजन (! ) को तान- ` 
सेन का आश्रयदाता मानते हैं, जिसका ग्रस्तित्व ग्वालियर में कमी नहीं था । 
'शिवसिह-सरोज' की सम्मति में दौलत खाँ ate रामसिंह बघेला ने तानसेन को 
झाश्रय दिया । क्राजी मेराज घौलपुरी के भ्रनुसार दौलत खाँ, दिल्ली के कोतवाल 
मुल्ला सलामत और राजा रामचन्द्र तानसेन के श्राश्रयदाता थे । 

'निजमत सिद्धान्त के अनुसार तानसेन दीपक राग गाकर दीपक जलाते 
थे, ग्रोरछानिवासिनी मलारगायिका कुछ Seagal ने तानसेन को हरिदासजी 
के पास भेजा । मेराज धोलपुरी की राय में मलार पर अधिकार रखने- 
वाली नारी गुजरात की एक वेद्या थी, जो भ्रपनी नथ कुएं में डाल देती और उस : 
नथ को कुएं से बाहर निकालने के लिए मलार गाकर कुएं का पानी उफना 
देती थी और उसके ऊपर तैरती (!) नथ उठा लेती थी । तानसेन ने इस 

, वेश्या को भी हराया, साथ-ही-साथ बैजू को भी हिरन बुलाकर और पत्थर 
पिघलाकर हराया, जो तानसेन के साथ प्रतियोगिता करने के लिए ग्वालियर 
WMT aT | यह सब हज़रत मुहम्मद गौस की Zar का कमाल था । 

मला इन ग्राख्यानों का क्या किया जाये, जो अपने-अपने सम्प्रदाय का 

thea बढ़ाने के लिए तानसेन की मृत्यु के. सैकड़ों वर्ष पदचात्‌ गढ़े गये हैं ! 

इत सभी सज्जनों को विवशतापूर्वक प्रणाम करके कुछ ऐसे प्रामाणिक 


©, बा ग्रन्थों को देखा जाये, जो भ्रकबर, जहाँगीर, शाहजहाँ, भ्रौरंगज्रेब इत्यादि के 


युग में प्रामाणिक लेखकों के द्वारा लिखे गये हैं । 
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प्रामाणिक श्राधार-ग्रन्थ निम्नांकित हैं-- 

१. अकवरी दरवार के इतिहासकार अ्रबुलूफज्ल की कृति अकबरनामा 
झौर उसका तीसरा भाग ‘area ग्रकबरी' । तानसेन की मृत्यु के समय तक 
अबुलफ़ज्ल अकबरी दरवार में रहा । 

२. अकवरी दरवार के एक अन्य विद्वान्‌ मुल्ला अ्रबुल्‌कादिर बदायूनी- 
रचित ग्रन्थ 'मुन्तखबरुत्तवारीख' | यह ग्रन्थ अकवर की चोरी से लिखा गया था - 
झौर AHA की थालोचना से परिपूर्ण है । जहाँगीर के काल में इस ग्रन्थ की 
प्रतिलिपि करने और इसे बेचने पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया था | 

३. जहाँगीर की डायरी Gea जहाँगीरी' रौर उसके युग का इतिहास 
'जहाँगी रनामा' | 

४, जहाँगीर के maa लेखक मुजतमद खाँ की कृति 'इक्रबालनामा 
जहाँगीरी' 

५. शाहजहाँ के आदेश से सम्पादित 'सहसरस' की भूमिका । 'सहसरस' 
में बरुशू के एक सहन ध्रुवपदों का संग्रह है । 

६. शाहजहाँ और औरंगजेव के युग में कश्मीर के गवर्नर फक्रीरुल्लाह 
की कृति "राग-दर्पण', जिसे भ्रौरंगज़्ेब को समपित करने के लिए लिखा गया | 
तानसेन की संगति करनेवाला भगवान पखावजी दीघंजीवी हुआ गौर . “राग- 
दर्पण'कार के घनिष्ठ सम्पर्क में रहा । तानसेन के कुछ 'शिष्यों, पुत्रों और पौत्रों 
से भी 'राग-दर्पण कार का प्रत्यक्ष परिचय था । 

७. औरंगजेब के युग में लिखित 'औरंगज़ेवनामां । 


तानसेन की जाति 
` तानसेन कलावन्त नामक संगीतजीवी जाति में उत्पन्न हुए थें। अबुल्‌- 


फ़ज्ल ने ढारी; क़व्वाल, हुरकिया, दफजन, नटवा और कलावन्त नामक संगीत- . 


जीवी जातियों का वर्णन किया है, इन जातियों में केवल 'कीर्तनिया' वर्ग ब्राह्मण 
बताया गया है । कीर्तेतिया लोगों का कायं 'कीतेन' करना था, अन्य समस्त 
संगीतजीवी जातियाँ दरवारों में नाच-गाकर आजीविका कमाती थीं । 
ग्रबुलूज्ल के अनुसार ग्वालियरनिवासी प्रुवषद-गायक कलावन्त कहलाते 
थे, ढोल के साथ पंजाबी गीत गानेवाले रौर युद्ध-भूमि में वीरों को प्रोत्साहित 
करने के लिए कड़खा गानेवाले लोग 'ढारी' थे, फारसी ग़ज़लें गानेवाले लोग 


treater कहलाते थें । 'आवज' पर औरतों की संगति करनेवाले 'डरकिया 


कहे जाते थे, ध्रुवपद गानेवाली और ST बजाकर नाचनेवाली औरतें 'दफजन 
कहलाती थीं । पखावज, रयाव और मंजीरों के साथ गाने-बजानेवाले बंगाली 


. नटवा थे और पखावज, रबाब तथा मंजीरों के साथ कीत॑न करनेवाले ब्राह्मण 
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'कीत॑निया' कहलाते थे ।' 

इन सभी वर्गों में अबुलफ़ज्ल ने केवल “कीतंनिया” वर्ग को ब्राह्मण कहा 
gi 

कत्थक, भाट तथा ग्रन्य संगीतजीवी हिन्दू जातियाँ आजकल भी अपने 
नामों के साथ 'महाराज', ‘Fra’, 'पाण्डे',. 'पाठक' इत्यादि जैसे विशेषण लगा 
रही हैं। यह रोग तानसेन के युग में नहीं फैला था | 
' जिनलोगोंने तानसेन को हरिदासजी ग्रथवा गोविन्द स्वामी का शिष्य 
बनाना चाहा, उन्होंने निरपराध तानसेन को ब्राह्मण भी बना दिया । 
` ब्राह्मणों के लिए दरवारी संगीत को आजीविका बनाना सदैव निषिद्ध रहा 


है। 
अस्तु, थ्रबुल्‌फज्ल के कथन के श्रनुसार सिद्ध है कि तानसेन का जन्म उस 
संगीतजीवी जाति में हुआ था, जो अकबरी युग में 'कलावन्त' कहलाती थी । 


तानसेन का जन्म-काल - 


अबुल्‌फज्ल ने तानसेन की मृत्यु का वर्ष १५८९ ई०` तो बताया है, परन्तु. 


यह नहीं कहा कि मृत्यु के समय तानसेन की आयु कितनी थी । तानसेन की 
आयु के विषय में तानसेन के समसामयिक इतिहासकार मौन हैं । 

तानसेन के जन्म-वषं का अनुमानं लगाने के लिए प्रामाणिक इतिहास-ग्रन्थों 
में निम्नांकित भ्राधार प्राप्त होते F— 

१.. सन्‌ १५६२ ई० के MATT तानसेन राजा रामचन्द्र के दरवार से 
रिटायर होकर विरक्त जीवन व्यतीत करना चाहते थे ।\ 

. २; १५७५६० में तानसेन के कण्ठ की ध्वनि जंगलो जानवरों जैसी हो 
गयी थी, अर्थात्‌ वे भ्रत्यन्त वृद्ध हो गये थे ।' 

३. अकवरी दरबार के प्रमुख छत्तीस कलाकारों में तानसेन के शिष्य मियाँ 
चाँद का स्थान पाँचवाँ है, wate इकतीस कलाकार तानसेन के शिष्य से भी 
‘जूनियर, हैं, इन जूनियर लोगों में नायक चिरजू झौर पंरबीन खाँ जैसे कला- 
चन्त भी हैं। 

इन तथ्यों से हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि मृत्यु के समय तानसेन 


ककी arg पिचानवे वर्ष के श्रास-पास थी । क्योंकि भ्रकबरी दरबार में उनका _ 


५ १. ग्राईने कबरी, खण्ड-२, To ७३४, र्लैडविन-कृत अनवाद 

२. आईने अकबरी, खण्ड-२, To २७६, वेवरिज-कृत अनवाद 

३. मुन्तखबुत्तवारीख, खण्ड-२, Jo. Woz, डब्ल्यू, एच्‌० लो-कृत अनुवाद 
४. आईने भ्रकबरी, Jo ६८०, व्लाकमैन-कृत अनुवाद ` 


i 
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प्रवेश १५६२ ई० में हुआ, जवकि वे रामचन्द्र 'रीवाँ-नरेश' के दरबार से 
'रिटायर' होने का विचार कर रहे थे; उस समय उनकी प्रसिद्धि उच्चतम 
शिखर पर पहुंच चुकी थी, उनकी कला से प्रसन्न होकर रीवाँ-नरेश एक बार 
उन्हें एक करोड़ स्वणंमुद्राएँ पुरस्कार में दे चुके थे ।! उस समय उनकी आयु 
उनहत्तर-सत्तर वर्ष के लगभग होगी । À 

१५७५ ई० में aa MT वृद्धावस्था के कारण उनका कण्ठस्वर सर्वथा 
अश्राव्य हो गया था, तब उनकी आयु तिरांसी-चौरासी वर्ष रही होगी । उनके 
बड़े पुत्र तानतरंग खाँ उनसे कम-से-कम बीस वर्ष छोटे अवश्य होंगे, तानतरंग 
खाँ की ग्रायु तब कम-से-कम पचास वर्ष की भ्रवश्य होगी, जब तानसेन अकवरी 
दरबार में आये थे। चिरजू नायक जैसे व्यक्ति और उनके पुत्र परबीन खाँ का 
तानतरंग खाँ की अपेक्षा जूनियर- होना यही सिद्ध करता है कि नायक चिरजू 
तानतरंग खाँ की पीढ़ी के व्यक्ति थे । 

बावा रामदास, सुबहान खाँ, सुरज्ञान खाँ, मियाँ चाँद, विचित्र खाँ, बीर- 
मण्डल खाँ, शिहाव खाँ, सरोद खाँ atc मियाँ लाल जैसे ग्वालियरी कलाकार 
तानतरंग खाँ की अपेक्षा, श्रवुलूफ़ज़्ल के द्वारा दी हुई छत्तीस कलाकारों की 
सूची में, सीनियर हैं, अतः यह नहीं कहा जा सकता कि तानतरंग खाँ को 
तानसेन का पुत्र होने के कारण इस सूची में कुछ ऊपर चढ़ा दिया गया है। 
तानतरंग खाँ इस सूची में श्रपने स्थान पर झपने गुण झौर अपनी आयु के 
कारण हैं I 1 

` अकवरी दरवार के कलाकारों की इस सूची में तानसेन के दूसरे पुत्र 

बिलास खाँ का उल्लेख न होना यह सिद्ध करता है कि विलास खाँ अपने बड़े 
भाई तानतरंग खाँ से काफी छोटे थे और अवुल्‌-फज्ल की दृष्टि में इस योग्य 
नहीं थे कि उन्हें प्रमुख कलाकारों की सूची में स्थान दिया जाता । इन सभी : 
बातों का निष्कर्ष यह है कि तानसेन का जन्म-वर्ष १४९३ ई० के आस-पास 
था। 

शेख मुहम्मद ग़ौस के आशीर्वाद से तानसेन के जन्म की बात-विशुद्ध कपोल- 
कल्पना है। शेख मुहम्मद ग्रौस ने अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ 'जवाहर खम्सः' की रचना - 
१५२३ ई० में की जवकि उनकी आयु इक्कीस वर्ष थी । इस तथ्य का उल्लेख 
'मुझासिसल्‌ू-उमरा' नामक ग्रन्थ में है। इस दृष्टि से शैख मुहम्मद ग्रौस का 
WHAT १५०२ ई० सिद्ध होता है। इस तथ्य को देखते हुए शैख साहव बेचारे 
तानसेन की अपेक्षा आयु में छोटे थे । शैख साहब के जन्म-वर्ष के विषय में यह 
मत अधिक विश्वसनीय है । 


१. मुन्तखबुत्तवारीख, द्वितीय खण्ड, Jo २७३ 
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ग्रबुलूफरल के भ्रनुसार शैख मुहम्मद गौस का जन्म-वर्ष १४८३ ई० है, 
क्योंकि अवुल्‌-फरल ने लिखा है कि शैख मुहम्मद गौस की मृत्यु १० मई 
१५६३ fo को हुई ।' जबकि उनकी झायु ८० वर्षं की थी । 
` शैख मुहम्मद गौस ने ग्वालियर के किले पर बाबर का अधिकार वावर से 
मिलकर करा दिया था ।९ एक युग में वे'हुमायूं के परमशत्रु बहादुरशाह गुज- 
राती के परम मित्र होः गये । कालान्तर में जव भ्रकवर 'बादशाह' हो गया AIK 
बैराम खाँ उसका अभिभावक था, तब बैराम खाँ ने शेख मुहम्मद गौस को 
बन्दी बनाने का आदेश दिया, परन्तु वे आगरा से भागने में सफल हो गये और 
रवालियर पहुंचकर फ़क्नीर हो गये ! . 
यदि शैख मुहम्मद ate के साथ तानसेन के निकट-सम्बन्ध होते तो वे 


ORAL दरवार के लाइले न बनते । 


शैख मुहम्मद ate और तानसेन के किसी भी सम्बन्ध की चर्चा सूफियों 
के किसी प्रामाणिक इतिवत्त में नहीं । ग्वालियर में तानसेन की तथाकथित 
समाधि.की चर्चा १८५४ ई० में प्रणीत ग्रन्थ 'मञ्मदन-उल-मूसिक्री' तक में 


नहीं है । 


सज्जन को किसी ने शँख मुहम्मद ग्रीस के मक्रवरे के निकट स्थित एक wa 


की ओर संकेत करके वता दिया कि यह मियाँ तानसेन की कब्र है ग्रौर उन्होंने ' 


एक aeit में यह लिखकर वहाँ लटका fear: 

“तानसेन को गर्वेये इल्मेमूसिक्री ( संगीतशास्त्र ) का वादशाह मानते 
हैं । आपने संगीत को शिक्षा ग्वालियर के संगीत-विद्यालय में प्राप्त की । 
यह संगीत-विद्यालय राजा मानसिंह तोमर ने स्थापित किया था । कुछ 
समय तक झाप (तानसेन) रीवाँ के राजा रामचन्द्र के दरबार में रहे, 
जिनसे बादशाह ग्रकवर ने ग्रापको माँग लिया । थ्रकबरी दरवार के नव- 
रत्नों में आप मूर्घन्य थे । कहते हैं कि आपसे weer गवैया हिन्दुस्तान, में 
आज तक नहीं gar । 

“तानसेन हिन्दु थे, जेसाकि उनके नाम से प्रकट है, परन्तु 'ग्राईने 
ग्रकवरी' में शेख भ्रबुलफ़उल ने ग्रापको मियाँ तानसेन सिखा है। इस 
मुसलमान विशेषण के अतिरिक्त मुसलमानों के कब्रिस्तान में आपकी कब्र 


होना यह सिद्ध करता है कि आपने इस्लाम धमं अंगीकृत कर लिया था । 


१. भ्रकबरनामा, द्वितीय खण्ड, पृष्ठ १३३ 


ane = २. मुगलकालीन भारत, (AAT), To २१९-२२०, सँ यिद अतहर ग्रव्बास रिज़वी 


३. अकवरनामा, द्वितीय खण्ड, To १३३-१३५ 
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आपकी ठीक-ठीक मृत्यु-तिथि ज्ञात नहीं, यह सादी समाधि एक उच्चकोटि 
के कलाकार का अत्यन्त सामान्य स्मारक है । 

“arfaa झानेवाला प्रत्येक संगीतजीवी गायक इस समाधि के दर्शन 
के लिए आता है । Amat के निकट स्थित एक इमली के वृक्ष की पत्तियों 
को वेश्याएँ ग्रौर गायक इस विशवास से खाते हैं कि उनकी आवाज में 
सुरीलापन झा जाये, प्रसाद रूप में लोग ये पत्तियाँ साथ भी ले जाते हैं ।” 

हस्ताक्षर एम० बी० गर्दे, पुरातत्त्व-विमाग 
ग्वालियर 
(mia दरबार प्रेस, ग्वालियर में मुद्रित) 
गदे महोदय का इतिहास सम्बन्धी ज्ञान प्रत्यन्त दयनीय है । '्रकबरनामा' 
में अ्रबुलफज्ल ने तानसेन की मृत्यु-तिथि लिखी है, परन्तु ग्वालियर पुरातत्व 
विभाग के श्री गर्दे को 'अकव रनामा' पढ़ने का ग्रवकाश कहाँ था, उन्होंने तो 
उस टिप्पणी पर हस्ताक्षर कर दिये, जो दफ्तर ने लिखी थी । झस्तु, पिछले 
पचास-साठ वर्षो से वहाँ गाना-वजाना मी प्रतिवर्ष होने लगा । एक भूल RAT 
gadi को जन्म देती है ! अबुलफ़ज्ल ने आईने भ्रकवरी' में तानसेनको कहीं 
मुसलमान नहीं कहा । 
भगवान्‌ का परम अनुग्रह है कि गदे महोदय द्वारा हस्ताक्षरित टिप्पणी में 
शख मुहम्मद गौस के साथ तानसेन का कोई सम्बन्ध नहीं बताया गया | 
अस्तु, यह सिद्ध है कि तानसेन के साथ शैख मुहम्मद ग़ौस का कोई सम्बन्ध 
नहीं । ; 
क्राजी मेराज धौलपुरी तानसेन का जन्म-वर्ष १५२४ Fo मानते हैं। साथ- 
ही-साथ यह भी कहेते हैं कि ब्रिक्रमाजीत ( मु० १५२६ ई० ) ने तानसेन 
को 'तानसेन' उपाधि दी । अर्थात्‌ दो साल के तानसेन ने विक्रमाजीत से उपाधि 
प्राप्त की । इतिहास के साथ क्राजी साहब का भ्रपरिचय दयनीय स्थिति तक 


' पहुँचा हुआ है । न उन्हें विक्रमाजीत के मृत्यु-वषं का ज्ञान है और न तानसेन के 


मृत्यु-वर्ष का ऐसे सज्जनों के लेख हंसकर उपेक्षा कर देने योग्य हैं। वास्तव 
में बेचारा विक्रमाजीत, (राज्य-काल १५१६-१८ ई०) दो वषं राजा रहा ।. 
इसी nafa में वह किसी कलाकार को उपाधि दे सकता था । १५१८ ई० में _ 
सिकन्दर लोदी ने ग्वालियर को अपने ग्धिकार में करके विक्रमाजीत को 
शम्साबाद की जागीर दे दी और १५२६ ई० में विक्रमाजीत इब्राहीम लोदी की 
आर से वाबर के विरुद्ध युद्ध करता हुआ मारा गया। 


१. क्राजी मेराज घोलपुरी के द्वारा उर्दू 'ग्राजकल', गस्त १६५६, To ९६ 
पर उद्घृत 
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क्राजी साहब को तो तानसेन का जन्म उन शैख मुहम्मद ग्रौस की दुआ से 

कराना है, जो वस्तुतः तानसेन से mg में छोटे थे, इसीलिए क्राजी साहब ने 
तानसेन का जन्म १५२४ ई० में कराया | 

तानसेन का घमं À : 

तानसेन ने इस्लाम घर्म कभी ग्रंगीकृत नहीं किया । श्रकबर ने तानसेन को 
'कण्ठाभरणवाणीविलास' उपाधि दी थी ।' 

मुराल बादशाह यदि मुसलमान Taal को उपाधि देते थे, तो उसके साथ 
'खाँ' अवश्य लगा होता था । जहाँगीर ने शौक़ी नामक कलाकार को 'आनन्द खाँ 
उपाधि दी, शाहजहाँ ने विलास खाँ.के दामाद लाल खाँ को 'गुनसमन्दर खाँ” 
उपाधि दी। 'कण्ठाभरणवाणीविलास' उपाधि हिन्दू को ही दी जा सकती थी। 

- तानसेन के मुसलमान पुत्र तानतरंग खाँ और विलास खाँ थे और हिन्दू 

पुत्र हमीरसेन और सूरतसेन । तानतरंग खाँ की चर्चा ‘area अकबरी में है, 
विलास खाँ, हमीरसेन और सूरतसेन के विषय में “रागदर्पण' साक्षी है । यह 
स्थिति fas करती है कि विवाहित हिन्दू पत्नी के अतिरिक्त तानसेन की कोई 
मुस्लिम उपपत्नी भी थी । हिन्दू पत्नी के पुत्र हमीरसेन झौर सुरतसेन और 
मुस्लिम पत्नी के पुत्र तानतरंग खाँ एवं विलास खाँ थे । सम्भव है, इन दोनों 
की माँ कोई मुस्लिम संगीतसाधिका हो । 

तानसेन के पहले 'मियाँ' विशेषण सूफ़ियों के साथ उनके घनिष्ठ सम्पर्क के 
कारण लगा | शैख सलीम चिदती प्रतिदिन तानसेन का गाना सुनते थे और अपने 
' स्वर्गवास के दिन भी उन्होंने तानसेन का गाना सुना था । भ्रकवर शैख सलीम 
चिस्ती का परम भक्त था । शेख साहेव के आशीर्वाद से शाहजादा सलीम 
(सम्राट्‌ जहाँगीर) का जन्म हुआ था। इन्हीं शैख सलीम चिइती का सान्निध्य 
प्रतिदिन प्राप्त करने के लिए भ्रकबर ने सीकरी को राजधानी बनाया था । 


‘frat’ और faat शब्द विशेषण या उपाधियां हैं, अन्यथा हमें मिर्जा 


राजा जयसिंह को भी मुसलमान मानकर उनकी क़न्न भी कहीं ढूँढ़नी पड़ेगी । 
इस वंश के राजाओं को 'मिर्जा' उपाधि मुगल दरबार से मिली । 'मिर्जा' शब्द 
'मीरज्ञादा का अपभ्रंश है, जिसका अर्थ अमीर या सरदार की सन्तान होता 


* है। आज भी सूफियों के सम्पकं में आ जानेवाले उनके हिन्दू मुरीदों के वंशज | 


` ‘frat कहलाते हँ। बंगाल में 'खाँ' उपाधि से युक्त ब्राह्मण भी मिल जायेंगे 
‘at जिनकी प्रानुवंशिक उपाधि है । हो सकता है,. तानसेन भी श्रद्धावश शैख 


fs a सलीम चिएती के मुरीद हो गये हों । 


aie : z १. सहसरस, भूमिका, To १२ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. - 


| 
1 


= CN ee rp tm 
. ` 


a CTT ASH LE TRTE 4 


Digitized by AryarSamaj Foundation Chennai and FR I १२७ 

तानसेन का एक ध्रुवपद 'राग-माला' नामक एक संग्रह में प्राप्त है, जिसमें 
तानसेन के नाम के पूर्व मियाँ भी है, शैख की चर्चा मी है और तानसेन पुनर्जेन्म- 
वादी भी हैं। तानसेन का इस ध्रुवपद में पुनर्जन्मवादी होना उन्हें हिन्दू ही 
सिद्ध करता है ।' 

अकवरनामा' के अनुसार तानसेन की अन्त्येष्टि को 'सुयुर्देखाक़' करना 
कहा गया है, इसका अर्भ 'गाड़ना' भी हो सकता है और 'जलाना' भी । यह 
फारसी मुहावरा है। जसे 'अन्तिम संस्कार' शब्द का अर्थ मुसलमान के प्रसंग 
में गाइना' और किसी हिन्दू के प्रसंग में 'जलाना' होगा । 

तानसेन की मृत्यु झागरे में हुई ale उनकी शव-यात्रा के साथ शाही 
गवैये गाते-बजाते, विवाहोत्सव जैसा मनाते हुए गये ।' अत्यन्त दीघंजीवी 
व्यवितयों की मृत्यु पर उनकी अर्थी का विमान बनाना, विवाहोत्सव जैसा 
मनाना झौर शव-यात्रा के साथ'गाना-वजाना विशुद्ध हिन्दू प्रथा है। यद्यपि ' 
शेख निज्जामुद्दीन चिएती की दाव-यात्रा के साथ भी क्वव्वाल क्रव्बाली गाते हुए 
चल रहे थे, तथापि उसका विषय निवंदात्मक था, वह शव-यात्रा विवाहोत्सव 
नहीं थी . 

आगरा से ग्वालियर तक लोग शव-यात्रा के साथ गाते-बजाते गये हों, यह 
सम्भव नहीं । यदि तानसेन रवालियर में दफ़नाये गये होते, तो उनकी क्रव्र की 
चर्चा अ्रबुल्‌फज्ल ने अवश्य की होती, क्योंकि अबुल्‌फउल की मृत्यु तानसेन की 
मृत्यु (१५८९ Fo) के तेरह वर्ष वाद २२ अगस्त, १६०२ ई० को हुई।` आईनि ` 
अकबरी और 'ञकबरनामा' का सम्पादन इस वर्ष. तक हो रहा था | इनमें तानसेन 
की किसी क़न्न का उल्लेख नहीं, अतः ग्वालियर में विद्यमान तानसेन की तथा- | 
कथित कब्र वस्तुतः किसी और तानसेन की है, जिसे इसी शताब्दी में तानसेन 
की HA कहा जाने लगा है । तानसेन कई हुए हैं । 

वास्तव में अकबरी दरवार के तानसेन यावज्जीवन हिन्दू रहे । 


तानसेन को संगीत-शिक्षा eee 
मानसिह तोमर की मृत्यु (१५१६ ई०) के समय तानसेन की ATT पच्चीस- 


छब्बीस वर्ष थी, ध्रूबपदों का निर्माण इस समय हो रहा था और लोग इस 
शेली में प्रशिक्षित किये जा रहे थे । इस दृष्टि से तानसेन बरुशू के farot 


१. संगीत-चिन्तामणि, To ४२८ , 

२. ग्रकवरनामा, द्वितीय खण्ड, To ८८० 

३. चेहल रोज्ञा, निजामी बंसरी, To ३३७-३३८ 

४. मुगालकालीन भारत (हुमायूँ), भाग प्रथम, To ३९ 
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झौर बंज के प्रशिष्यों में थे । शाहजहाँ की आज्ञा से संकलित ae के सह | $ 
Baral के संग्रह 'सहसरस' की भुमिका में तानसेन से पूर्वे बरुशू की चर्चा है a 
झौर कहा गया है कि तानसेन रचित भनेक a बस्यू के aval में | 
मिल गये हैं ।' | 

बैजू हुमायूँ के पास से :भागकरं पुनः बहादुरशाह के पास चले गये थे, 
झतः मुराल इतिहासकारों ने बैजू के सम्बन्ध में मोत्र का आश्रय लिया है, परन्तु 
बख्शू की चर्चा भ्रबुलूफ़इल ने भी की है ग्रौर 'सहसरस' में तो बख्शू की . 
प्रशंसा जी खोलकर गयी है । 

AGATA के अनुसार मानसिंह की मृत्यु (१५१६ ई०) के पश्चात्‌ उसके पुत्र 
बिक्रमाजीत ने बख्शू को ग्रा्य दिया । सिकन्दर लोदी ने जब विक्रमाजीत 
को हराकर शम्साबाद का अधिकारी नियुक्त किया, तब awa भी विक्रमाजीत 
के साथ गये । विक्रमाजीत की मृत्यु (१५२६ Go) के पश्चात्‌ बख्शू कालिजर के 
राजा कीरत के पास चले गये और वहाँ से बहादुरशाह 'गुजराती (राज्य-काल 
१५२७-३७ ई०) के. पास ।' सम्भव है कि विक्रमाजीत के मृत्यु-वर्ष (१५२६ Ro) 
तक तानसेन विक्रमाजीत के ही आश्रय में रहे हों भौर उससे शिक्षा प्राप्त 
करते रहे हों । 

तानसेन मुहम्मद आदिलञ्ञाह 'अदली' (राज्य-काल १५४९-५६ ई०) 
को गुरुवत्‌ समझते थे, यह बादशाह संगीतममेज्ञ था ओर बाबा रामदास 
तथा बाजबहादुर भी इसके शिष्य थे।" भ्रदली खुसरो-पद्धति का पण्डित था । 
«राग-दर्पण' के अनुसार बाजबहादुर भी खुसरो-पद्धति के ही मर्मेज्ञ थे। तानसेन 
ने प्रदली के देरव।« में रहकर इस पद्धति से परिचय प्राप्त किया । अकवर से 
पराजित होनेवाला प्रसिद्ध हेमूं इसी अदली का महामन्त्री था । 

एक अप्रकाशित are में तानसेन ने 'गोपाचल' (ग्वालियर) की अत्यन्त 
प्रशंसा की है, जिसमें कहा है कि मुझे राग-रागिनी का ज्ञान मकरन्द की कृपा 
से हुआ ।६ सम्भव है, इनसे तानसेन को संगीत की प्रारम्भिक शिक्षा मिली हो 


ने . 
: 
SESS aoaaa iiaa g 


१. सहसरस, भूमिका, To १० : 
२. मिराति-सिकन्दरी, To २४६, रामपुर की हस्तलिखित प्रति; उर्दू 
. 'प्राज़कल', अगस्त १६५६, To १०५ पर रामपुर की रज़ा-लायब्र री के 
W विद्वान्‌ प्रबन्धक मौलाना श्र॒र्शी द्वारा उद्धृत 5 
o R सहसरस, भूमिका, Jo ११ 
- क. मुन्तखबुत्तवारीख, प्रथम खण्ड, Jo ५५७ 
बही, Jo ५५ 
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झर यही तानसेन के पिता हों । शिर्वासह सरोज ने तानसेन के पिता का नाम 
मकरन्द लिखा है | 


तानसेन के प्राभ्ूयदाता 


पुष्ट प्रमाणों के झाधार पर तो तानसेन के झ्राश्रयदाता तीन थे : मुहम्मद 
ग्रादिलशाह अदली, राजा रामचन्द्र और श्रकवर। बरुशू के साथ राजा 
विक्रमाजीत के आश्रय में तानसेन का रहना अनुमान मात्र है। 

क्रजी मेराज घौलपुरी का कथन है कि विक्रमाजीत (राज्य-काल १५१६- 
१८ fo) ने तानसेन को “तानसेन' उपाधि दी । भ्रपने इस कथन. में उन्होंने 
अकवर के समकालीन BAA अलीशाह के द्वारा प्रणीत ग्रन्थ 'तवारीख कुल्लियात- 
ग्वालियर' रौर १८८६ ई० में मुद्रित 'मुन्तखबुत्तवारीख' (Fo १३१) को झ्राधार- 
रूप में उद्धत किया है ।' इस दृष्टि से विक्रमाजीत भी तानसेन के आश्रयदाता 
थे। - 


प्रकबरी दरबार में तानसेन का सम्मान AIT उसके कारण 


झकबरी दरबार में तानसेन अनिच्छापूर्वक झाये थे। अकबरी दरबार से 
गया हुआ जलाल खाँ कूर्ची उन्हें बलात्‌ लाने के लिए भेजा गया था। राजा 


` रामचन्द्र उन्हें अकबरी दरबार में भेजना नहीं चाहते थे । 


राजा रामचन्द्र ने एक बार प्रसन्न होकर तानसेन को एक करोड़ स्वर्ण- 
मुद्राएँ पुरस्कारस्वरूप दी थीं।' अकवर में इतनी उदारता न थी। राजा 
रामचन्द्र पर प्रकबर की कोप-दुष्टि थी, Ma: अपने उदार 'आश्रयदाता को इस 
कोप से बचाने के लिए तानसेन को सम्भवतः श्रकवरी दरवार में आना पड़ा | 
बैसे तो वे प्रायः सत्तर वर्षे की स्नायु होने के कारण संन्यास ले लेना चाहते थे, 
इसी-तथ्य को भ्रबुलूफ़उल ने इस प्रकार कहा कि तानसेन रामचन्द्र के दरबार 
से रिटायर होना चाहते थे । 

ग्रकवरी दरबार में पहुंचते ही तानसेन अकवर के पीर शेख सलीम चिद्ती 
के परम भक्त हो गये | TS साहब यावज्जीवन तानसेन का गाना सुनते रहे, 
यहाँ तक कि झपने स्वर्गवास के दिन भी उन्होंने तानसेन का गाना सुना । इस 
तथ्य का उल्लेख 'जहाँगीरनामा' में है। तानसेन की इस नीति से अकबर की _ 
१. उर्द्‌ MARA, अगस्त १६५६, Jo ८७ 

मुन्तखबुत्तवारीख, खण्ड-२, Jo २७३ 
३. वही, Jo ३४५ 
४, भ्रकबरनामा, द्वितीय खण्ड, Fo २७६ 
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प्रसन्नता स्वाभाविक थी । $ R 

अपने विनम्र और सरल स्वभाव क्रे कारण तानसेन ने श्रकवरी दरबार के 
कलाकारों में मूर्धन्य स्थान प्राप्त किया । संगीत में विकास तो तानसेन ने 
किया ही, ध्रुवषदों के विषय-वस्तु में भी परिवर्तन किया ।' i 

जहाँगीर के अनुसार तानसेन ग्रकबरी दरबार के कलाकारों में सर्वश्रेष्ठ 
कवि थे । तानसेन ने अपने ग्रनेक LATA में अकबर का नाम डाल दिया ।' 

तानसेन की योग्यता और कुशलता ने अकबर का मन भ्पने हाथ में ले 
लिया और अकबर ने तानसेन को 'कण्ठाभरणवाणीविलास' उपाधि से भ्रलंकृत 
किया | ; 

'इक्रबालनामा जहाँगीरी' के अनुसार जब पहली बार अकबर ने तानसेन 
का गाना सुना,. तब एक करोड़ दाम (ताँबे का सिक्का) दिये ।*. कहाँ राजा 
रामचन्द्र की एक करोड़ स्वर्णमुद्राएँ और कहाँ एक करोड़ तांबे के सिक्के । 
ऐसी Hal में यह कहा जाना ठीक नहीं कि तानसेन लोभवश ग्रकबरी दरवार 
में झाये थे । 


तानसेन की योग्यता 


'सहसरस' के श्रनुसार तानसेन गान-कला के उच्चतम शिखर पर पहुँचे. 
हुए गायक थे । यद्यपि अ्रकबरी दरबार में ग्रौर भी अच्छे गायक और saqa- 
रचयिता थे, तथापि s वपदों की रचना और गान में वैसा कोई न था । उनका 
कण्ठस्वर अत्यन्त पुष्ट और पादटार था, उनकी शैली परिपक्व थी और गान 
अत्यन्त मोहक था । स्वर भौर वाणी की देवी भारतीयों की इष्टि में सरस्वती 
है, जिसके द्वारा सबको वाणी की स्फूति ate गीत-गान की शक्ति प्राप्त होती 
है। तानसेन उस वाणी के विलास थे, जो उनके कण्ठ का ग्ाभरण थी, इसीलिए 
अकबर ने उन्हें 'कण्ठामरणवाणीविलास' उपाधि दी।* तानसेन सर्पर्दाइयों 
(स्वरप्रदायियों, साथ-साथ सुर लगानेवालों) के साथ गाते थे । शाही दरवार 
के गायक तानसेन की रचनाओं का अत्यधिक सम्मान करते थे । शाहजहाँ के 


१. अकवरनामा, द्वितीय खण्ड, go २७१ 
२. TER जहाँगीरी, प्रथम खण्ड, go ४१३, ग्रलेक्जेडर रोजंस का अनुवाद 
। ३. अकबरनामा, द्वितीय खण्ड, go २७९ की पाद-टिप्पणी में उद्धत 
Neary सिद्ध है कि तानसेन हिन्दू थे, कोई मुसलमान यह उपाधि लेने को तैयार 
न होश इब्राहीम आदिलश्ाह द्वितीय ने जब सरस्वती का स्मरण अपने 
` Maral में किया, तब मुल्लाश्रों ने हल्ला मचा दिया था। देखिए : 'किताबे 
नवरस भूमिका, Jo १४६ sor 


{ 


, 
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युग में मी तानसेन के प्रायः दो सहस्त भ्र्‌वपद प्रचार में थे।' 
तानसेन मूच्छंना-पद्धति के भी पण्डित थे और मुक्राम-पद्धति के भी। 
“राग-माला' नामक एक हस्तलिखित ग्रन्थ में तानसेन का एक SLATE प्राप्त है, 


जिससे प्रतीत होता है कि 'संगीत-रत्नाकर' के स्वराध्याय को तानसेन गुरु- _ 


शिष्य-परम्परा के प्रसाद से जानते थे । भ्रूवपद निम्नांकित है: 
taa, पंचम, मधिम, गन्धार, रिखब, खरज, सुर साधि, साधि, साधि गुनी 
निषाद.रे । 


तेरहों अलंकार वाईस श्रुति साधि वाद उचारि सरिगमपधनिस सुधर सनि 
घपमगरे। : 


fafafa fafafa fafafa सुरन afer तृतीय, तृतीय, तृतीय वितत जानत 


विदमान रे । er 


सप्त सुर तीनि ग्राम, इकईस Foor, छतीसः भेद नादवाद तानसेन-विधान 

रे।' | 

इस श्रुवपद की व्याख्या यहाँ ग्रावश्यक नहीं । इतना समक लेना पर्याप्त 
है कि दाक्षिणात्यों का शंकराभरण ही अकबरी युग में मूल ठाठ हो गया था, 
यही ईरानियो का ggi मुक्काम' था और यही भरत के षड्ज ग्राम की निषाद 
से श्रारम्भ होनेवाली शुद्ध मूच्छेना थी ।' तानसेन इस रहस्य को सममते थे ।. 
वे यह मी जानते थे कि उदात्त स्वर उदात्त स्वर के, 'अनुदात्त स्वर अनुदात्त 
स्वर के भौर स्वरित स्वर स्वरित स्वर के संवादी तथा प्रतिनिधि होते हैं । 


तानसेन की सन्तानें गोर शिष्य-प्रशिष्य ` 


तानतरंग खाँ ग्रोर विलास खाँ तथा सुरतसेन atx हमीरसेन मियाँ 
तानसेन के पुत्र थे । तानतरंग खाँ की चर्चा अबुल्‌फजल ने 'आईने झकबरी' 
में की है और ग्रवशिष्ट तीन की फ़क्रीरुल्लाह ने 'राग-द्ेण' में । सोहिलसेन 
आर सुधीनसेन क्रमशः तानसेन के पोत्र एवं प्रपौत्र थे | 

'“राग-दर्पण' के अनुसार लाल खाँ विलास खाँ का दामाद था, जिसे शाहजहाँ 


` ने 'गुनसमन्दर at उपाधि दी थी । मुगल दरबार में तानतरंग खाँ के पश्चात्‌ 


तानसेन का आनुवंशिक पद लाल खाँ को दिया जाना सिद्ध करता है कि 


तानतरंग खाँ रौर विलास खाँ के कोई पुन्न न था । 'भौरंगजेबनामा' के अनुसार. 


लाल खाँ के पुत्र खुशहाल खाँ, विसराम खाँ और cada खाँ थे । इनका एक 


` १. सहसरस भूमिका, Jo १२ नरकी 
२. इस ध्रवपद को व्याख्या के लिए देखिए : 'संगीत-चिन्तामणि’, go ३७३ 


३. संगीत-चिन्तामणि, Jo २५० 
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भाई और था, जिसका नाम 'भौरंगज़ेबनामा' में नहीं है। 
मियाँ चन्द, रंग खाँ और बख्त खाँ तानसेन के शिष्य थे, 'राग-दर्पण' इस 
सम्बन्ध में प्रमाण है । ग्रकबरी दरवार के छत्तीस. प्रमुख कलाकारों की सूची में 
मियाँ ate का स्थान पाँचवाँ, तानतरंग खाँ.का चोदहवाँ और रंग खाँ (रंगसेन 
ग्रागरानिवासी) का इक्कीसवाँ है। वस्त खाँ ही सम्भवतः बख्तर खाँ है, जो 
इब्राहीम भादिलशाह द्वितीय (बीजापुर सुल्तान) का गुरु था। बख्त खाँ का 
शिष्य 'राग-दर्पंण' के भ्रनुसार वसन्ती था । 
आऔरंगजेबनामा' के अ्रनुसार १६७२ ई० में विसराम at की मृत्यु हुई । 
उस अवसर पर औौरंगज्ञेव ने खुशहाल खाँ शौर बिसराम खाँ के पुत्र भूपत खाँ 
, को मातमी fasaa दी । 
बिलास खाँ का एक शिष्य था, मिसरी खाँ ढारी । इसे श्रौरंगजेव के भाई. 
'शुजा ने णाहजहां से माँग frat था । मिसरी खाँ ढारी बंगाल में शुजा के साथ 
. रहा । इसकी चर्चा भी 'राग-दपंण'कार ने की है । 
तानसेन की सन्तति-परम्परा और 'शिष्य-परम्परा की इतनी ही चर्चा 
प्रामाणिक इतिहास-ग्रन्थों में हमें प्राप्त हुई है । 


तानसेन की काल्पनिक सन्तान 


महापुरुषों के वंश से अपना काल्पनिक सम्बन्ध स्थापित करने का रोग 
संगीतजीवियों में प्रायः रहा है, कुछ तन्त्रीवादको ने स्वयं को तानसेन से सम्बद्ध 
सिद्ध करने के लिए (उन्नीसवीं शती ई० में) तानसेन की एक कल्पित पुत्री की 
कल्पना कर डाली और स्वयं को उसकी सन्तान कहने लगे । तानसेन की उस 
काल्पनिक पुत्री सरस्वती का विवाह किसी मिसरीसिह से कराने के पश्चात्‌ 
उस कल्पनाप्रसूत मिसरी खाँ का मुसलमान नाम नबात at रख दिया, क्योंकि 
फारसी में 'नबात' मिसरी को कहते हैं । 'सदारंग' को इस नवात खाँ की 
सन्तति-परम्परा में रख दिया ate इस कृत्य से सदारंग' की सारी सन्तानें सेनिया 
बनगयीं। २. श ; 

तानसेन के किसी दामाद की चर्चा किसी इतिहासकार ने नहीं की । लाल 
खाँ विलास खाँ के दामाद थे । i 
O मिसरी खाँ जन्मजात ढारी और विलास खाँ का शिष्य था । यह झरंगज़ेव 

के युग में हुआ । इस निर्दोष मिंसरी खाँ को ही मिसरीसिह या नबात खाँ 

बनाकर तानसेन का दामाद घोषित कर दिया गया | 
ओ- झ्रकवरी युग के कलाकारों में एक नवात खाँ की चर्चा “राग-दर्पण कार ने 
है, परन्तु न तो उन्हें नौमुस्लिम बताया है न तानसेन का दामाद | 


= ' कबरी दरबार में प्रवेश के संमय तानसेन की थ्रायु लगभग सत्तर वर्ष 
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थी । इस समय से पूवं तानतरंग खाँ, विलास खाँ, हमीरसेन और सूरतसेन 
जन्म ले छुके थे.। 

मुहम्मदशाह रंगीले के युग में भी तानसेन की सन्ततिःपरम्परा में उत्पन्न 
दो भाई रहीमसेन और तानसेन (तृतीय) विद्यमान थे। प्रत्यक्षदर्शी दरगाह 


, कली खाँ ने उस युग में केवल इन दो भाइयों को ही तानसेन की औलाद कहा 


है, 'सदारंग' को नहीं। 'सदारंग' से दरग्राह कुली खाँ, भलीमाँति परिचित थे ।' 


` तानसेन 'ग्रताई' ? 


«राग-दर्पण'कार ने उन लोगों को श्रताई कहा है, जो संगीत के क्रियापक्ष से 
ही परिचित हों। नायक वे हुँ जो ग्रन्थ का अध्ययन करके उसके अनुसार 
सिखाते हों । 'राग-दपंण' के अनुसार भ्रकबरी दरवार के कलाकार MATS’ 
जिनमें सर्वप्रथम थे तानसेन | 

'सहसरस' का संकलन. शाहजहाँ ने कराया और 'राग-दर्पण'कार भी * 
शाहजहाँ तथा ग्रौरंगज्ेव के युग में कश्मीर का गवर्नर रहा । 'सहसरस' की 
भूमिका में aeg और तानसेन के विषय में जो कुछ लिखा गया है, उससे 
व्यंजित होता है कि शाहजहाँ की इष्टि में तानसेन की आपेक्षा बख्शू का - 
महत्त्व अधिक था । शाहजहाँ ने वरुश्‌ के ध्रूवपदों का संकलन तो कराया, 
परन्तु तानसेन के ध्रूवपदों का संकलन कराने की झ्रावरयकता न समझी | 
केवल यह कहकर सन्तोष कर लिया कि यदि तानसेन के ध्रूवपदों को संगृहीत 
किया जाये, तो उनकी संख्या दो हजार तक पहुँच सकती है 1° 

'सहसरस' की भूमिका में वर्णित विचारों से 'राग-दर्पण कार प्रभावित है, - 
इसीलिए उसने तानसेन को 'ग्रताई' तक लिख डाला है। 

हमारी इष्टि में तानसेन न तो निरक्षर थे, न सिंद्धान्तज्ञानशून्य । वे रस, 
अलंकार, नायिका-भेद इत्यादि से भी भलीभाँति परिचित थे। 

उन्हें जहाँ वैजू और seq की परम्परा का ज्ञान' मिला था, वहाँ वे खुसरो- 
पद्धति के भी पण्डित थे । बसश के ध्रुवपदों का विषय केवल श्रृंगार है, परन्तु 
तानसेन के ध्र.वपदों. में प्रताप-वर्णन, प्रबोध, वैराग्य, सूफ़ियों को स्तुति इत्यादि 
भी हैं। भ्रबुल॒फ़ज्ल ने भी इस नवीनता की गोर संकेत किया और उसका . 
श्रेय तानसेन कों दिया है | 

अकबरी युग के पुण्डरीक, श्रीकण्ठ, जहाँगीरी, युग के सोमनाथ तथा 


१. 'सदारंग' और उनके युग के दिल्लीवासी कलाकार, 'संगीत', अगस्त 


१६६६, १० ४-१८ . 
२. सहरूरस, भूमिका, Jo १२ 
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शाहजहाँ-युग के गोविन्द दीक्षित ने वर्तमान 'तोडी' ठाठ के स्वरों की चर्चा तक 
नहीं की है 1 इस ठाठ में गेय 'मियाँ की तोड़ी' के ग्राविष्कर्त्ता तानसेन हैं । यह 
'ठाठ' मुक्काम-पद्धति की देन है। भरत अथवा शाङ्ग देव की मूच्छेनाग्नों में इस 
ठाठ का मिलना असम्भव है । इस ठाठ के राग 'मुळतानी' का आविष्कार शैख. 
बहाउद्दीन जकरिया मुलतानी (Fo १२६७ Fo) कर चुके थे ।. वेंकटमरवी ने 


` “चतुदेण्डी प्रकाशिका’ (रचना-काल १६६० ई०) में 'पन्तुंवराली' के नाम से 


इस ठाठ की चर्चा की है और इसे 'तुरुष्कप्रि' (मुसलमानों को रुचिकर) 
कहा है। वॅकटमरवी की परम्परा पर यह तानसेन के शिष्य-प्रशिष्यों का ही 
प्रमाव है | 

“मियाँ की सारंग” और 'मियाँ की मलार' भी मुच्छंना-पद्धति के areata 
नहीं ग्राते, इन्हें मुक्राम-पद्धति alt मेल-पद्धति में भी समेटना कठिन है । इन ' 
रागों में निषाद के दोनों रूपों का सुखदायी प्रयोग तानसेन की देन: है । 


लाल खाँ 


ये तानसेन के पुत्र विलास खाँ के दामाद थे। बचपन में ही तानसेन की 
सेवा में प्रा गये । तानसेन ने विलास खाँ की पुत्री का विवाह इनसे करा 
fear | इन्हें तानसेन से भी शिक्षा मिली और तानसेन के शिष्यो से भी, यद्यपि 
संगीतशास्त्र की शिक्षा न मिलने के कारण ये age की रचना करने में 
असमर्थ थे, तथापि तानसेन के ध्रवपदों को गाने में ये अद्वितीय थे और इन्होंने 
तानसेन-परम्परा को शाहजहाँ के युग तक MATT रखा था I" 

इनके चार पूत्र थे । उनमें से तीन--खुशहाल खाँ, बिसराम खाँ आर रसबन 
खाँ--का नाम तो उपलब्ध होता है, चौथे का नहीं । 

१६३७ fo F इन्हें शाहजहां ने 'गुनसमन्दर खाँ” उपाधि दी । १६५२ ई० 
में इनका स्वर्गवास हुआ । 

'सहसरसं' के संकलन के समय यह जीवित थे। सहसरस की फारसी 
भूमिका में इनके विषय में कहा गया है 

“तानसेन के शिष्य-प्रशिष्यो में लाल खाँ है, जिसे 'बन्दगान आला हजरत 


- १. राग-दपंण, नवाँ बाब, रज़ा लाइब्रेरी की हस्तलिखित प्रति; 'बादशाहनामा' 


२/५, मौलाना प्री द्वारा उर्दू '्ाजकल', अगस्त १६५६, Jo १०७ पर , 


. ` उद्धृत 
२. प्रौरंगजेबनामा, To १०, २२, ग्रनुवादक देवीप्रसाद, खेमराज श्रीकृष्णदास, 


| बम्बई द्वारा १६०९ में प्रकाशित 
“बादश्ञाहनामा' २/५ 
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खलीफा इलाही' (शाहजहाँ) ने गुनमन्दर खाँ की पदवी से गौरवान्वित किया 
है । यह लाल खाँ गीत-रचना में भ्रसमर्थ है, क्योंकि इसने इस कला की विद्या 
का अध्ययन नहीं किया, किन्तु गाने में, गाने की सूक्ष्मताश्रों को प्रस्तुत करने में 
और शैली के सौन्दर्य और गति की पक्वता प्रस्तुत करने में उच्चकोटि का 
कलाकार है । झालाप के समय यह पूरी. शक्ति ग्रौर श्रधिकतम कौशल व्यक्त 
करता है । ध्रुवपदों को इतने अच्छे ढंग से गाता है कि ग्रन्थकारों ने गीत और 
गाने कें जो गुण बताये हैं, उन सबका निर्वाह करता है । भ्रपने गुरु एवं तानसेन 
के पटुशिष्यों से इसने जिस ढंग से सुना है, उसका अनुसरण करता है। इसका 
गाना इतना परिपक्व एवं व्यवस्थित है, मानो उसने (सबकुछ) तानसेन से ही 
_ सुना और सीखा हो । आज तानसेन के ध्रूवपदों को लाल खाँ को भाँति कोई 
नहीं गा सकता, इसीलिए वह नाना प्रकार के राजकीय उपायनों AIX उपहारों 
` से गोरवान्वित gar है । उसके चार पुत्र हैं, जो उसके साथ गाते हैं ।”१ 

“राग-दर्पण” के अनुसार मृत्यु (१६५२ fo) के समय लाल खाँ की ay 
अस्सी vet वर्ष थी ।' इस इष्टि से लाल खाँ का जन्म-वषं १५६२ ई० और 
१५७२ ई० के मध्य में होना चाहिए ।* 

भातखण्डे संगीतशास्त्र,. चौया भाग, पृष्ठ २१७ पर लाल खाँ के साथ बड़ा 
अन्याय हुआ है, वहाँ खुशहाल खाँ का बाप किसी सद खाँ को बना दिया गया - 
है और वेचारे लाल खाँ अपने प्रसिद्ध पुत्र' खुशहाल खाँ के पितृत्व से वंचित कर 
दिये गये हैं ।, कोई लाल खाँ (द्वितीय) खुशहाल खाँ के पुत्र घोषित कर दिये 
गये हैं। भातखण्डेजी, को उस वंश-वृक्ष की परीक्षा करने का अवसर नहीं 
मिला था, यदि 'औरंगज्ञेबनामा' पढ़ने का अवसर स्वर्गीय भातखण्डेजी जैसे 
प्रबुद्ध व्यक्ति को मिला होता तो भातखण्डे संगीतशास्त्र में लाल खाँ atx 
खुशहाल खाँ जैसे निरपराध व्यक्तियों के साथ अकारण अन्याय न हुआ होता । 


खुशहाल खाँ 
खुशहाल खाँ, तानसेन के. पुत्र विलास खाँ के दौहित्र (dae) और लाल 


१. सदसरस, फ़ारसी-भूमिका का अनुवाद, Jo १२-१३ 

` २. 'संगीत-चिन्तामणि' में १० २८३ पर प्रमादवश हमसे भूल हुई है। १६०८ 
ई० में जिसकी मृत्यु हुई, वह 'लाल कलावन्त' एक अन्य व्यक्ति था, जो 
बचपन से ही अकवर-की सेवा में झा गया था । इसकी एक उपपत्नी ने 
उसके मरने पर विष खाकर आत्महत्या कर ली ।--तुज्के जहाँगीरी' 
(हस्तलिखित), Jo ७१--'इक़्बालनामा जहाँगीरी' (हस्तलिखित), पृ० 
८६७ ` 
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खाँ के ज्येष्ठ पुत्र थे ।' खुशहाल खाँ के तीन अन्य सहोदर आर थे ।' 'औरंगज़ेब- 
नामा' उनमें से बिसराम खाँ और रसबैन खाँ का नाम तो बताता है, तीसरे 
का नहीं ।' बिसराम खाँ के पुत्र का नाम 'भूपत था, . जिन्हें बिसराम खाँ की 
मृत्यु (१६७२ Ro) होने पर saga ने मातमी खिलञ्मत दी। | 

लाल खाँ की मृत्यु के पश्चात्‌ शाहजहाँ के दरबार में झानुवंशिक स्थान 
खुशहाल खाँ को मिला | शाहजहाँ को खुशहाल खाँ का गाना अत्यन्त प्रिय था | 
खुशहाल खाँ अपने द्वारा रचितः gaT को 'शाहजहाँ' मुद्रा से भ्रंकित करते 


` थे, इससे सिद्ध होता है कि वे भ्रपने ' पिता लाल खाँ की भांति संगीतशास्त्र 


ज्ञानशून्य नहीं थे । 
एक राजनीतिक कारण से खुशहाल खाँ सम्राट शाहजहाँ के कोपभाजन 
झौर शाहजादा प्रौरंगज़ेव के कृपापात्र हो गये । घटना इस प्रकार है : 
“एक दिन शाहजहाँ ने श्रमीरुलू-उमरा (महामन्त्री) भ्रलीमर्दान खाँ से 
पूछा कि : तुम्हारी इष्टि में कौन शहज़ादा सम्राट्‌ बनेगा । अलीमर्दान खाँ 
अत्यन्त बुद्धिमान्‌ था। इस बात को ताड गया कि बादशाह का अनुग्रह 


` दाराशिकोह पर है, यद्यपि उसमें सम्राट बनने की योग्यता नहीं है। साथ a 


उसने यह सोचा कि स्पष्ट बात कहता हूँ, तो शिष्टाचार के विपरीत है और 
मिथ्या-माषण स्वामीमक्ति के विरुद्ध है । इन सब बातों का विचार करके महा- 


` मन्त्री ने शाहजहाँ से निवेदनः किया कि मुशिद क़ूली खाँ जिस शाहजादे से सह- 


योग करेगा, वही शाहजादा सम्राट्‌ होगा । 
मुशिद कली खाँ ईरान के बादशाह अब्बास द्वितीय की सभा का एक अमीर 
था और भ्रलीमर्दान खाँ के साथ शाहजहा की सेवा में उपस्थित होकर सम्मान 
और प्रतिष्ठा प्राप्त कर चुका था । शाहजहाँ को महामन्त्री ग्रली मर्दान खाँ की 
सम्मति पर पूरा विशवास था, उसने दारा को संकेत किया कि मुशिद कली खाँ 


`को प्रसन्न करो, साथ-ही-साथ'मुशिद क्ली खाँ की नियुक्ति दाराशिकोह्‌ को 
सेबा में कर दी । दाराशिकोह ने भ्रपने पूज्य पिता के सेवकों की कद्र न की। , 


मुशिद क्रुली at थोड़े ही दिनों में दाराशिकोह से बचने लगा । 
इन्हीं दिनों भ्रौरंगज़ेब को दक्षिण का सूबेदार बनाया गया, तो वह कुशल- 


मंगल जानने के बहाने महामन्त्री ्रलीमर्दान खाँ के घर पहुँचा ग्रौर बोला कि 


i ee 
१. 'खलासतुल्‌ ऐश झालमशाही'--मिराति श्राफ़ताबनुमा', Jo ३६० (ग्रा), 

मौलाना ग्री द्वारा उदू 'प्राजकल', अगस्त १६५६, Jo १०८ पर उद्धूत 

सहसरस, फ़ारसी-भूमिका का प्रनुवाद, To १३ | 

, ग्रौरंगज्ेबनामा, द्वितीय भाग, १०, २२ 


~ 
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मुशिद क्रुली खाँ को मेरे साथ दक्षिण भेजिए, इस सम्बन्ध में सम्राट्‌ शाहजहाँ 
से स्वयं कुछ निवेदन करना मैं उचित नहीं समझता, आप स्वयं यह कार्य 
कराने का प्रयत्न करें। महामन्त्री ने ग्रौरंगज़ेव को वचन तो दे दिया, परन्तु . 


' उन्हें साहस न होता था कि वे इस विषय में शाहजहाँ से कुछ निवेदन करें । 


इसी मानसिक उलझन को एक बार महामन्त्री ने अपने किसी मित्र के सम्मुख 
व्यक्त कर दिया, वह व्यक्ति खुशहाल खाँ का भी मित्र था और यह वात 


- खुशहाल खाँ से कह बैठा । खुशहाल खाँ ने उससे कहा कि यदि महामन्त्री मुझे 


एक लाख रुपये क्ृपापूर्वक देने का कष्ट करें, तो उनका प्रार्थनापत्र मैं स्वीकृत 
कराये देता हूँ, शर्ते यह-है कि जब मैं संकेत करूँ, तब ही सम्राट से इस विषय 
में निवेदन किया जाये । 

खुशहाल खाँ की यह वात अमीरुल्‌-उमरा तक पहुँची और उन्होंने यह बात 
मान ली । - 
कुछ दिनों के पश्चात्‌ नौरोज के उत्सव में खुशहाल खाँ ग्रौर बिसराम खाँ 
अपने स्थान पर खड़े हुए तोड़ी गा रहे थे भर शाहजहां पुणझ्पेण रसमग्न था 
कि खुशहाल खाँ ने संकेत किया और महामन्त्री ने मुशिद क्ली खाँ का प्रार्थना- 
पत्र'सञ्राट की सेवा में प्रस्तुत कर दिया | रसेमग्न शाहजहाँ ने प्रार्थनापत्र पढ़े 
बिना ही स्वीकृतिसूचक हस्ताक्षर वना दिये | > 

महामन्त्री ने झाज्ञापत्र 'खिलश्रतखाने' को भेज दिया । दूसरे दिन मुशिद 
कली खाँ को, विदा करने के लिए खिलअतखाने में बुलाया गया । 'खिलअत- 
खाने' के दारोगा ने शाही श्राज्ञापत्र शाहजहाँ की सेवा में प्रस्तुत किया । शाहजहाँ 
ने मुशिद weit खाँ का प्रार्थना-पत्र मंगवाया | उस प्र अपने हस्ताक्षर देखकर 
झाहजहाँ मन-ही-मन चोका, परन्तु उसने नीतिवश यह प्रकट नहीं किया कि 
्रार्थनापत्न पर स्वीकृति असावधानता के क्षणों में प्रार्थनापत्र पढ़े विना ही दी 
गयी है और मुशिद क़ुली खाँ को, विदा के समय दी जानेवालौ खिलग्नत देने का 
आदेश भी दे दिया । 

कछ दिनों के बाद शाहजहाँ को वास्तविकता का ज्ञान हो गया । फलत 
खुशहाल खाँ ate विसराम खाँ को उनके ग्रानुवंशिंक स्थान से हटाकर उनका 
पद गिरा दिया गया ।' 

झौरंगज़ब के सिंहासनासीन होने पर खुशहाल खाँ के दिन भी फिरे । seg 


. भी अपने पिता की उपाधि 'गुणसमुद्र खाँ प्राप्त हुई ।` औरंगजेब इनकी बड़ी 


'खुलासतुल्‌ ऐश ग्रालमशाही', 'मिराति आफ़तावनुमा ३६० (झा), 
मौलाना अर्शी द्वारा उर्दू 'झ्राजकल', WIT १६५६, To १०८ पर्‌ 


उद्धत 
२. 'राग-दर्पण', नवाँ बाब 
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कद्र करता था। १६५८ ई० में औरंगजेब बादशाह हुआ था, दस वर्ष पश्चात्‌ 
` १६६८ ई० में औरंगज़ेव ते आदेश दिया कि गायक लोग दरबार में सलाम 
, करने तो आय, परन्तु दरवार में गायें नहीं । 
खुशहाल खाँ के चारित्र्य से ज्ञात होता है कि मुग़ल दरवारों में कलाकार ' 
राजनीति से निर्लिप्त नहीं थे । 
नेसत खाँ 'सदारंग' 


झागरा के स्थान पर दिल्ली के राजधानी वनने के पश्चात्‌ दरवार और 
दरबार के आश्रित कलाकारों पर सूफ़ियों के प्रभाव के कारण 'खयाल' का 
प्रचार ‘stave’ की भ्रपेक्षा अधिक हो गया था। दिल्ली में 'क़्व्वाल' भी ag- 
संख्यक थे । ध्रबपद की परम्परा को हिर्दू-कला और 'खयाल' एवं 'क़व्वाली 
को मुस्लिम कला समका जाने लगा था I 

Ana खाँ 'सदारंग' को इस पृष्ठभूमि में देखा जाना चाहिए । नेमत खाँ 
'सदारंग' परमोल खाँ के पुच थे और खुसरो खाँ उनके कनिष्ठ सहोदर थे । 

औरंगजेब (राज्यकाल १६५६-१७०७६) के युग में नेमत खाँ का जन्म हुआ। 
इनकी प्रारम्भिक संगीत-शिक्षा औरंगजेव के “पुत्र वहादुरशाह प्रथम (मुहम्मद. 
, मुञ्रज्जमशाह--राज्यकाल १७०७-१२ ई०) के युग में तातारी Heals, एक 

* बंगाली नटवे, महाकवि देव तथा उस युग के अन्य कलाकारों के चरणों में हुई । 

जहाँदारशाह (राज्यकाल ग्यारह महीने) के दरवार में इन्हें सम्मान मिला ओर 
मुहम्मदशाह रंगीले (राज्यकाल १७१९-४८ Fo) ने तो इन पर अनुग्रहोंकी 


'.१. निज्ञामुल्‌मुल्क्र आसफ़जाह प्रथम के साथ उनके एक अमीर दरगाह क्ली. खाँ 
भी-दिल्ली श्राये थे । दरगाहकूली खाँ मुहम्मद्याह रंगीले के दरवार तथा 
दरवार के गुणियों से मलीभाँति परिचित थे। निज्ञामुलमुल्क़ मुहम्मदशाह 

_रंगीले के महामन्त्री थे, परन्तु अनुभवहीन मुहम्मदशाह श्रपने महामन्त्री की 
सम्मति का मज़ाक उड़ाया करता था । निराश होकर महामन्त्री निज्ञामुल- 
मुल्क ने दिल्ली छोड़ दी atc हैदराबाद पर भ्रधिकार करके वह स्वतन्त्र 
शासक हो गया । 
दरगाह क्ली खाँ दिल्ली में ही रहे और उन्होंने नादिरशाही आक्रमण के 
परिणामस्वरूप दिल्ली की दुर्दशा देखी | इस युग के मेलो, सूफ़यों के मक्रवरों, 
शायरों और कलाकारों का वर्णन दरगाह क़ुली खाँ ने एक छोटी-सी पुस्तिका ` 
में किया, जिसका भ्रनुवाद स्वर्गीय ख्वाजा हसन निजामी ने किया है । इस 


` अनुवाद का प्रथम संस्करण १६३३ Fo र द्वितीय संस्करण १६४६ Fo में 


 स्वाजा साहब ने 'पुरानी दिल्ली के हालात' शीर्षक से प्रकाशित किया 
te । वह 
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वर्षा कर दी। मुहुम्मदशाह रंगीले के युग के प्रन्तिम भाग में 'सदारंग' का देहाव- 
सान हुआ । फ़ीरोज खाँ 'दारंग' सदारंग के भतीजे, दामाद ओर शिष्य थे | 
नेमत खाँ सदारंग का श्रधिकार कई विद्याग्रों और ave भाषाग्रों पर था। 
होंने कई विषयों के सम्बन्ध में रचनाएँ की थीं । 

'सदारंग' सूफ़ी सन्तों की समाचियों पर उपस्थित: होते थे । उस युग के 
संगीतप्रेमी सूफ़ियों में मजनूँ नानकंशाही', शाह कमाल", शाह गुलाम भुहदम्मद प्रो र. _ 
शाह रहमतउल्ला प्रमुख थे । 

लतीफ़ खाँ नामक एक विलासी रईस नेमत खाँ 'सदारंग' का परम मित्र था, 
सदारंग लतीफ़ खाँ के घर पर भी कभी-कभी संगीतगोष्ठी में गाते थे। उनकी 
आवाज में बड़ा जादू था ।* 

प्रत्येक मुस्लिम महीने की वारहवी तारीख को 'सदारंग' झपने घर संगीत-सभा 
रखते थे जिसमें दिल्ली के श्रमीर ग्रौर रईस भी झाते थे । लोगों का राना प्रातः- 
काल से श्रारम्भ होता और शाम तक महफ़िल इतनी भर जाती थी कि तिल 
रखने के लिए भी स्थान नहीं रहता था । रात-भर महफ़िल रहती, उसमें 'सदा- 
रंग” भी गाते ग्रथवा बीन वजाते थे । उनकी कला से महफ़िल सवथा रसमय 
हो जाती थी । 

'सदारंग' के भाई (खुसरो खाँ) भी सदारंग की ही भाँति संगीतमर्मज्ञ थे। 
वे अनेक वाद्य बजाते थे और .उनका उन सभी वाद्यो पर अधिकार था | 
खुसरो at तीन तार वाले एक वाद्य (सितार) पर सभी राग-रागिनियाँ भली- 
भाँति प्रस्तुत करते थे श्र नये-नये रागों का आविष्कार करते थे । तीन तारों 
वाला वह वाद्य (सितार) एक अद्भुत वस्तु समझा जाता था और लोग उसे देख- 


` कर भ्राइचयं करते थे । 


'सदारंग' के शिष्य और दामाद फीरोज खाँ “अदारंग' अपने युग के ग्रप्रतिम 
गायक और बीनकार थे । उनकी कला कठिन परन्तु परिपक्व थी, वे ध्र वपदों, 


१. मिराति-आफ़तावनुमा, पृ०.३९२ AT, मौलाना गर्शी द्वारा उर्दू '्राजकल', 


अगस्त १६५६, To १०८ पर उद्धृत 
पुरानी दिल्ली के हालात, To ६६ 

. वही, To ६६ 

. वही, To ३४-३५ 

वही, To ३६ 

वही, पुः ४० 

« वही, To ६६-६७ 

- वही, To ६७ 
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तरानों और खयालों की रचना भी करते थे ।' 

'सदारंग' का शिष्य क्रासिम श्रली जैसा सुन्दर था, वैसी ही छविमती उसकी 
कला भी.थी । यह अपनी पीढ़ी के कलाकारों में सर्वश्रेष्ठ और मुहुम्मदशाह 
रंगीले का परम अनुग्रहभाजन था। दिल्ली के अमीर और रईस इसकी वड़ी 
इउज़त करते थे ।\. 

, पन्नाबाई 'सदारंग' की विशिष्ट शिष्याओ्रों में थी । इसके गाने में जादू 
था । यहु भ्रत्यन्त सभ्य, शिष्ट और शीलवती, मघुमाषिणी एवं सात्विक प्रकृति 
की गायिका थी । नये-नये रागों का आविष्कार करती थी।' 

' 'सदारंग' की दूसरी शिष्या कमालबाई यथानाम तथागुण थी । यह "मुहम्मद 
Me की मुद्रा से भ्रंकित सदारंग के खयाल अत्यन्त सुन्दर ढंग से गाती थी । दिन- 
रात गाने पर भी नहीं थकती थी । मुहम्मदशाह के दरवार में इसकी भ्रत्यन्त 
प्रतिष्ठा थी ।* AN 

'सदारंग' के विषय में हमें इतनी ही जानकारी प्रामाणिक ग्रन्थों के ्राधार 

पर मिली है 1 

तानसेन-परम्परा के साथ 'सदारंग” का कोई पारिवारिक सम्बन्ध नहीं था। 

'तानसेन के वंशजों में 'सदारंग' के समय केवल रहीमसेन भर तानसेन (तृतीय) 

जीवित थे, जिनका गुण भी उनकी वंश-परम्परा का परिचय देता था ।* 
'सदारंग' के युग के पर्याप्त समय पश्चात्‌ उन्हें किसी लाल खाँ (सानी) 


का वेटा घोषित कर दिया गया । बिसराम खाँ के पुत्र भूपत के बाप 'सदारंग' 


बना दिये गये ।* तानसेन को मुसलमान और अपना पूर्वज सिद्ध करने 
के लिए तानसेन की कल्पित पुत्री की सृष्टि कर ली गयी और सदारंग को 
तानसेन की पुत्री के कल्पित वंशजों की दसवीं पीढ़ी में रख दिया गया ।' हमें 
खेद है कि ऐसी बातों की भ्रसंगतियों पर स्व० भातखण्डेजी जैसे ताकिक व्यक्ति 
: aly न दिया ate उन्होंने संगत वंश-वृक्षो को भ्रपने साहित्य में भी स्थान 
| TI ; 


oaks मिराति-प्राफताबनुमा, Jo ३६२ 'ब' 
। २. पुरानी दिल्ली के हालात, Jo ७०-७१ 


पृ० €०-६१ 
T° ६६-७० 
हमारे संगीत-रत्न, Jo ४०४ 
४०३, 2 ; ; 
संगीतशास्त्र, चतुर्थ भाग, पु० २१७-२१८ 


a Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
जीवनियाँ / १४१ 


'सदारंग' जैसा गायक, वादक और भर वपद रचयिता बनने के लिए आवश्यक 
है कि व्यक्ति उदारहृदय और गुणग्राही हो। 'सदारंग' ने किसी भी व्यक्ति का 
शिष्य बनने में संकोच का अनुमव न किया। वे एक नटट्रे के भी शिष्य थे-- 
चाचना, गाना, रवाव, पखावज और ताल (मंजीरा) वजाना जिसकी जाति का 
कार्यं था । 

सदारंग' तुकिस्तान के तातार प्रदेश के निवासी एक क्रव्वाल के मी शिष्य 
थे और अपने युग के अन्य अनेक गुणियों के भी । उन्होंने महाकवि देव जैसे 
काव्य और संगीत के समर्थ ara के चरणों में बैठकर संगीत झौर साहित्य 
के सिद्धान्तों का अध्ययन, मनन और अभ्यास किया था । 

सदारंग' स्वयं भी नवीन रागों का निर्माण करते थे। उनकी शिष्याएँ तक 
नवीन रागों की रचनाएँ करती थीं । नवीन सृष्टि और नवीन दृष्टि को उस युग 
में प्रोत्साहन मिलता था । 

'सदारंग' के जीवन से उन लोगों को शिक्षा लेनी चाहिए, जो संगीतजीवियों 
के वंश में उत्पन्न होने पर संकुचितमस्तिष्क हो जाते हैं, जो न तो वास्तविक 
शिक्षा लेना चाहते और न लेते हैं, साहित्य और काब्य से सम्बन्ध रखना जो 
अनावश्पक समझते हुँ, न तो स्वयं सोचते हैँ, न चिन्तन को प्रोत्साहन देते हैं, न 
चिन्तन करते हैं । , 

आज भी संगीतजीवी जातियों में उत्पन्न अनेक व्यक्ति ऐसे हैं, जो बचपन 
में भ्रनाथ हो जाने पर भी किसी ग्रौर से सीखना अपने बाप-दादा की तौहीन 
समभते हैं और केवल ग्रभ्यास के वल पर जमाने-भर के उस्ताद बनने का 
दावा करते हैं। ; - 

शब्द और अर्थ की उपेक्षा करके तानो के हर्राटे मारनेवाले सज्जन 'सदा- 
रंग' की परम्परा के ग्रनुयायी तो कदापि नहीं हैं । i 

वीणा मूतं स्वर को मूतं कर देती है, 'सदारंग' अच्छे बीनकार होने के 
कारण ही अच्छे गायक थे । बीनकार जबतक भ्रच्छा गायक न हो, तब तक 
उसमें Wat नहीं आती । 

सरस्वती वीणावादिका भी है, पुस्तकघारिणी भी । 'वीणा' सिद्धान्तों के 
प्रयोग का माध्यम है और 'पुस्तक' चिन्तन का संगृहीत रूप । 'सदारंग' सरस्वती 
के महान्‌ उपासक थे, 'पुस्तक' और 'वीणा' दोनों पर ही उनका ग्रधिकार था । 
विचारशून्य, निरक्षर अथवा क्रियाहीन व्यक्तियों को न तो 'सदारंग' का वास्तविक 
भक्त कहा जा सकता है, न उत्तराधिकारी । 
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: १९वीं-२०वीं शती के कुछ MET प्रमुख,कलाकार 
बराम खाँ 
उन्नीसवीं शती ई० के प्रसिद्ध धूवपद-गायक वैराम खाँ इमामवख्श' के पुत्र थे, 
इनका जन्म-स्थान सहारनपुर जिले का अम्बैठा नामक स्थान है । इमामबख्श 
ने अपने पुत्र बैराम्‌ खाँ को भी विद्वान्‌ बनाया। वेराम खाँ को संगीत का शास्त्रीय 
ज्ञान भी था गौर ये प्रयोग के भी पण्डित थे। इन्हें जयपुर-नरेश महाराज 
रामसिंह ने अत्यन्त भ्रादरपूवंक रखा | 
कहा जाता है कि बराम खाँ को प्रकृति ने सुन्दर कण्टस्वर न दिया था । ग्रत 
इन्होंने एक गायिका की असुन्दर परन्तु कोकिलकण्ठी वालिका को गाने की 
शिक्षा दी। यही बालिका आगे चलकर भारत-कोकिला गौकीवाई' कहलायी, 
जिसके गाने का सिक्का बड़े-बड़े उस्ताद मानते थे । 
ग्वालियर के एक प्रसिद्ध गायक किसी को श्रपने सम्मुख कुछ समभते न थे 
और जो गवैया सामने गाता, उससे मुरां की तरह Haase जैसी att जब 
. तक न दिलवा लेते, तव तक दरबार में उसकी पहुंच न होने देते । वराम खाँ 
ने एक सारंगीवादक का अधिकार 'खण्डमेरु' की पाँच हजार चालीस तानों पर 
करा दिया और भेज दिया । 'खण्डमेरु' वाली ये तानें उन खाँ साहब को ग्राती 
न थीं जो मनुष्य की सन्तान से मुर्गा की वोली बुलवाया. करते थे । पूर्वोक्त 
सारंगीवादक ने उनकी बुद्धि ठिकाने पर लगा दी । 
मुवारक़ अली खाँ क़्व्वाल बच्चे, रजव अली खाँ बीनकार, इम रतसेन, घग्घे 
खुदावरुश, हैदरबसर्श जसे कलाकार बँराम खाँ के युग में थे। इनमें से कुछ लोग 
बराम खाँ के निष्प्रभाव कण्ठस्वर का मज़ाक उड़ाते थे ।' वैराम खाँ ने इसका 


१. इमामबस्श जन्मतः ब्राह्मण थे और इनका नाम गोपाल था । ये संस्कृत के 
अच्छे विद्वान्‌ भ्रौर महान्‌ संगीतज्ञ थे। इनके स्वतन्त्र भ्रौर स्वच्छन्द 
श्राचरण ने इन्हें जाति-बहिष्कृत कर दिया फलतः प्रणय के वशीभूत 


me अतः वैराम खाँ जन्मतः मुसलमान थे.। 
२ संगीतज्ञों के संस्मरण; To ३१ 
ओ- आगरावाले स्वर्गीय विलायत हुसैन खाँ द्वारा लिखित यह पुस्तक 'संगीत- 
नाटक-प्रकादेमी' द्वारा १९५९ ई० में प्रकाशित हुई । इसके "प्रकाशकीय 
` चक्तव्य/ में कहा गया है--“इस पुस्तक में प्रस्तुत सामग्री की विश्वसनीयता 
अथवा प्रामाणिकता की कोई जिम्मेदारी भ्रकादेमी की नहीं है। उस्ताद 
'बिलायत हुसेन खाँ के निजी संस्करण होने के नाते मूलतः इसकी सारी 
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उत्तर गौकीवाई, - फ़रीद खाँ पंजावी, मौलावझुश साँखड़ेवाले और मियाँ कालू 


` पटियालेवाले और वीनकार बन्दे श्रली खाँ जैसे शिष्य तैयार करके दिया । 


बैराम खाँ ने अपने पुत्र श्रकवर खाँ भौर सद्दू खाँ को तो शिक्षा दी ही, 
wat भाई हैदर खाँ के पोते जाकिरुद्दीन खाँ ate अल्लाह वन्दे खाँ को भी 
तैयार किया । ; ; 

बैराम खाँ निरक्षर गायको की 'आलोचना करते थे, राग को भ्रष्ट करने- 
वाले कलाकारों की प्रशंसा कभी न करते थे, इसीलिए वे भ्रपने युग में लोक- 
प्रिय न हुए परन्तु उनकी योग्यता श्रौर वित्ता का लोहा समी मानते आर 
उनका आदर करते थे। ये जयपुर में ही स्वर्गवासी हुए । 


रजब ग्रली खाँ बीनकार 


इनका जन्म अलीगढ़ में हुआ ग्रौर इन्हें अम्बैठेवाले, हसन खाँ से वीन की शिक्षा 
मिली । ये सितार और दिलरुबा भी अच्छा बजाते थे । ये जयपुर-नरेश महा- 
राज रामसिंह के दरबार में थे ।' वैराम खाँ, wt खुदावल्स, अमृतसेन झर 
मुबारक भली खाँ जैसे लोग जयपुर-दरबार में इनके साथ थे । | 
रजब अली खाँ गाना भी अच्छा गाते थे, परन्तु वीनकार की हैसियत से 
ही इन्होंने अखिल भारतीय ख्याति प्राप्त की । इन्हें सन्तुष्ठ करने के लिए ही 


- बैराम खाँ ने गौकीवाई को तैयार किया था । 


रजब अली खाँ को राज्य की ओर से जागीर भी मिली थी और एक 
हवेली भी | इनके घर प्रतिदिन संगीत-चर्चा होती भ्रौर संगीत-गोष्ठी भी । 
महाराज माधोतसिह के राज्य-काल के आरम्भ में इनका स्वर्गंवास हुआ l 

gate खाँ बीनकार इनके भानजे थे । श्रपने परिश्रम से मुशरंफ़ खाँ ने 
अत्यन्त ख्याति अजित की, ये भ्रपने युग के श्रेष्ठ बीनकार थे । इन्होंने पेरिस 
की यात्रा भी की थी और वहाँ के श्रोता को भी अपनी कला से रिकराया 
था । मुशरंफ़ खाँ का स्वगंवास १६०६ Fo में GUT Lt 
garde खाँ के वड़े बेटे मुसाहब ग्रली खाँ थे र अन्य एक पुत्र सादिक 
झली खाँ । मुसाहब श्रली खाँ बीने भी बजाते थे और दिल बहलाने के लिए 
गाजल इत्यादि भी अत्यन्त सुन्दर ढंग से गाकर श्रोताओं को रिझा लिया करते 


थे 


——्् Jj 3 
संगीतज्ञो के संस्मरण, पुष्ठ १९४ 


वही, Jo १९५ 
बही, go ERR | 
वही, Fo १६९ ; 


IHD 
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सादिक़ अली खाँ ने अपने पिता से ही वीन की शिक्षा ली । झंलवर-नरेश 
महाराज जयसिंह ने इन्हें आश्रय दिया । १६३४ ई० में ये रामपुर-नरेश 
नवाब रजा अली खाँ की सेवा में चले गये । सादिक़ अली खाँ का स्वर्गवास 
१७ जुलाई, १६६४ ई० को gar ।' 

बड़ मुहम्मद खाँ (क्रव्वालवच्चे) 

क़ोल अरबी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ 'सुभाषित' या 'सुक्ति' है । 'क्रौल' 
गानेवाले व्यक्ति 'क़व्वाल” कहलाते थे। यह कहना ग़लत है कि 'क्रव्वाल' 
लोगों की परम्परा अमीर खुसरो के समय से आरम्भ हुई । अमीर खुसरो के 
जन्म से पूर्व शम्सुहीन इल्तुतमिश के राज्य-काल (१२१०-३५ ई०) में 
क्वाजी हमीदुद्दीन नागौरी का mara महमूद था, जिसने इल्तुतमिश की सभा 
में गाया था ।* , ४४ 

समवर्ती क्रव्वालों ने श्रंमीर खुसरो की रचनाएँ भी गायीं, यह सत्य है । 

क़व्वालों की परम्परा के गायक क़व्वाल बच्चे कहलाते हैं । मुहम्मदशाह 


रंगीले के युग में ताज खाँ, मुईनुद्दीन, बुरहानी और जट्टा जैसे प्रसिद्ध क़व्वाल 


qi , 

अस्तु, उन्नीसवीं शती ई० में शकर और मवखन नामक क्रव्वाल श्रत्यन्त 
प्रसिद्ध थे । कुछ लोगों का कथन है कि इन लोगों ने ऐसे तालों में 'स्थायी' और 
खयाल' बाँधे, जो श्रुवपदों . मे प्रयुक्त नहीं होते, तथा इन्हें इस सुन्दर ढंग से 
प्रस्तुत किया कि लोग दंग रह गये ।' मुहम्मदशाह रंगीले के युग में भी खयाल 
गाया जाता था, उस समय भी खयाल की दो शैलियाँ प्रचलित थीं । एक नयी 
कहलाती थी और दूसरी पुरानी ।९ 

शकर खाँ के दो पुत्र मुहम्मद खाँ att हमद खाँ थे ।. मुहम्मद खाँ ने 
दक्षिण में खयाल का सिक्का जमा दिया था। ये दक्षिणी ढंग से रहते थे, बालों 
का जूड़ा बाँधे रहते थे | तान, पलटा, तहरीर और ज़मज़मे का प्रयोग बहुत 
करारे ढंग से करते थे ।” दक्षिण की यात्रा से इन्हें अनुभव हुआ और इन्होंने 


१. ‘THY’, २२ नवम्बर, १६६४ के ग्रंक में लेखक की श्रद्धांजलि 


। २. मुसलमान झौर भारतीय संगीत, To ५७ 


ns डे. वही, To ७६ 
४. वही, Jo ८४ : 


tas, ५, आजकल" (उर्दू), १९५६, To ६१ 


Eg में “मुहुम्मदशाह रंगीले के युग के. कुछ झन्य कलाकार" 
पढ़िए | | 
७, मुसलमान झौर भारतीय संगीत, पु० ८४ 


] Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


RRS लत EMO es 


” 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


जीवनियाँ / १४५ 


खयाल-गायकी को तान और फिरत दी। भातखण्डेजी का कथन है कि 
मुहम्मद खाँ के गान-प्रकार को देखकर ही ग्वालियर के गायको ने अपनी शैली 
बदल दी, तब से खयाल में भयंकर तानबाजी करने की परिपाटी-सी पड़ 
गयी 1° | 

चमत्कारप्रिय श्रोताओं को मुहम्मद खाँ की पेचदार और बलदार तानें 
अत्यन्त चकित करनेवाली प्रतीत हुईं । जव ये ग्वालियर पहुँचे, तब ग्वालियर- 
नरेश सिन्धिया ने मुहम्मद खाँ की गायकी को बहुत पसन्द किया ।* सिन्धिया 
नत्थन खाँ और पीरबरुश के शिष्य थे, जिनकी खयाल-गायकी में ध्रुवपद की 
गम्भीरता और लयकारी में होरी का प्रभाव स्पष्ट था, परन्तु महाराज का 
स्वभाव चमत्कारप्रिय था जो सम्भवतः महाराष्ट्र के वीरतापुणं स्वभाव की 
विशेषता है; भ्रतः मुहम्मद खाँ के गाने की जटिलता ने ग्वालियर-नरेश का 
मन मोह लिया और उन्होंने नत्यन खाँ के पुत्र हद्द खाँ, हस्सू खाँ और नत्यू 
खाँ से कहा कि जब मुहम्मद खाँ गायें, तब तुम लोग पदें के पीछे बैठकर सुनो 
झौर उनकी शैली पर अभ्यास करो ।* इन लोगों ने यही किया । 

मुहम्मद खाँ पर जव यह रहस्य खुला, तव उन्होने भ्रप्रसन्न होकर रवालियर 
छोड़ दिया ।* उस समय इनका वेतन बारह सौ रुंपये मासिक था । 

मुहम्मद खाँ ने श्रन्तोगत्वा रीवाँ-नरेश महाराज विश्वनाथ सिंह का आश्रय ' 
लिया श्रौर १८४० ई० के लगभग" वहीं इनका स्वर्गवास हुआ ।' ग्वालियर- 

. नरेश दौलतराव सिन्धिया के दीवान त्र्यम्बकरावजी ने एक बार मुहम्मद अली 

खाँ का वेतन घटाकर जब केवल तीन सौ रुपये मासिक कर दिया, तब महाराज 
ने दीवान साहब की भर्त्सना की थी,” परन्तु जब मुहम्मद खाँ ने ग्वालियर 
छोइने का संकल्प कर लिया तब उन्होंने किसी की न सुनी । 

मुहम्मद खाँ के माई ग्रहमद खाँ का राग त्यन्त शुद्ध रहता था ।* 

मुहम्मद करम इमाम के अनुसार मुहम्मद खाँ का एक पुत्र RITA 
विवाहिता पत्नी से था और तीन किसी रक्षिता से थे।£ इनमें मुनव्वर खाँ 


१. भातखण्डे-संगीतशास्त्र, भाग-४, Jo २२७ 
२. संगीतज्ञों के संस्मरण, Jo १४६ 
३. वही, पृ० ६६ , 
४. भातखण्डे-संगीतशास्त्र, भाग-४, Jo २१६ 
५. संगीतज्ञों के संस्मरण, Jo ६७ 
६. मुसलमान ग्रौर भारतीय संगीत, To ०४ 
७. भातखण्ड-संगीतशास्त्र, भाग-४, To २२६-२७ 
८. मुसलमान और भारतीय संगीत, To ८४ 
&. वही * 
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और मुराद अली की चर्चा तो मुहम्मद करम इमाम ने “मअदन्‌-उल्‌-मुसिक्की' में 


की है, परन्तु तीसरे के विषय में कुछ नहीं लिखा । ये तीसरे पुत्र प्रसिद्ध मुबारक 
आली खाँ थे, जो करम इमाम के समय छोटे रहे होंगे । ` 
zao विलायत हुसेन खाँ ने मुहम्मद खाँ के पुत्रों में अ्रमान अली खाँ, वाक़र 


अली खाँ और फ़याज्ञखाँ मी गिनाये हैं, . सम्भव है ये मुहम्मद करम इमाम : 


के युग में बहुत छोटे रहे हों ।' बाक़र ग्रली खाँ रामपुर-नरेश नवाब कल्वे 
अली खाँ की सेवा में थे।१ 

मुहम्मद खाँ के ऱ्वालियर-निवास और हद्दू खाँ के द्वारा उनकी गान- 
शैली उड़ाये जाने की कहानी मुहम्मद करम इमाम के द्वारा चर्चा का विषय 
नहीं बनी | उसने बड़े मुहम्मद खाँ को भी सुनाया और ह॒दुदू खाँ को भी । 


मुहम्मद करम इमाम के अनुसार बड़े मुहम्मद खाँ ते रीवाँ में ही ग्राश्रय लिया ' 
«और वहीं वे स्वर्गवासी हुए ।* 


सुबारक अली खाँ 
बड़े मुहम्मद खाँ के पुत्रों में मुबारक अली खाँ को सर्वाधिक प्रसिद्धि मिली । 


` वास्तव में इन्हीं को वड़े ,मुहम्मद खाँ का वास्तविक प्रतिनिधि कहा जा 


सकता है। 

इन्हें ्रलवर के महाराज शिवदानसिंह ने area दिया था । अलवर में 
मुबारक अली खाँ का वेतन दो सहस्र रुपये मासिक था । जब अलवर-नरेश 
पर भ्राथिक संकट श्राया, तब जयपुर-नरेश महाराज रामसिंह ने मुबारक ग्रली 


` खाँ को श्रय दिया। उस समय जयपुर-दरवार में वराम खाँ, घग्घे खुदावख्रा, 


रजब अली खाँ वीनकार और ग्रमृतसेन जैसे सितारवादक थे । जयपुर-दरबार 
में मुबारक अली खाँ का अत्यन्त सम्मान था। इनके सत्संग से झागरेवाले 
नत्यन खाँ और अ्तरीलीवाले अल्लादिया खाँ ने अत्यन्त लाभ उठाया | 
मुबारक अली खाँ ने स्वयं किसी शिष्य को परिश्रम से नहीं. सिखाया, 
इनसे सुन-सुनकर ही इनके भक्तों ने लाभ उठाया । 
पेचीदा फिरत में मुबारक्र अली खाँ अनुपम थे । इनकी तान की गुत्थियाँ 
अच्छे-अच्छे गायको की समझ में नहीं भ्राती थीं । प्रत्येक तान इस खूबसूरती 


से सम पर आती थी कि सुननेवाले चकित रह जाते थे । 
Rae प्रसन्नमुख थे श्लोर सभी से स्नेहपूर्वक व्यवहार करते थे । eas" 
खाँ से इनको प्रशंसा सुनने पर ग्वालियर-नरेश ने इन्हें निमन्त्रित किया और वे 


संगीतज्ञों के संस्मरण, To ६८ 
मुसलमान और भारतीय संगीत, To ८४ | 
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इनसे श्रति प्रसन्न हुए । ग्वालियर-नरेश ने इन्हें अपने दरवार में रखना चाहा, 
परन्तु ये जयपुर-नरेश की नौकरी छोड़ने के लिए सहमत न हुए । 
मुबारक़ भ्रली खाँ का, स्वगंवास १८८० ई० में जयपुर में ही ga ।' 
तानरस खाँ 


तानरस खाँ का वास्तविक नाम क्ृतुववस्श था। 'तानरस af’ इनकी 
उपाधि थी । इनके पिता का नाम क्रादिरवरुश ate दादा का नाम ENEC 
था । दिल्ली के निकट डासना नामक गाँव में तानरस खाँ का जन्म हुआ | उन्हें 
अपने पिता क्वादिरबख्श से संगीत की भरपूर शिक्षा मिली । शिक्षा पूर्ण होने के 
`. पदचात्‌ वे दिल्ली ाये और अन्तिम मुराल बादशाह बहादुरशाह जफ़र के प्रधान 
दरबारी गायक नियुक्त हुए । बहादुरशाह ने ही उन्हें 'तानरस खाँ" उपाधि दी । 
बहादुरशाह उनका वड़ा सम्मान करता था । तानरस खाँ की बरात जब अत- 
रली गयी तब बादशाह ने वरात को श्रतरीली ले जाने के लिए सवारियों का 
प्रबन्ध किया और दूल्हा तानरस खाँ के, मोतियों का सेहरा, स्वयं बांधा था | 
चाँदनी महल नामक मुहलला बादशाह ने तानरस खाँ को दिया था, जिसमें अब 
भी एक गली 'तानरस खाँ की गली' कहलाती है 1 
तानरस खाँ एक महान्‌ श्लौर सफल कलाकार हो जाने पर भी अपनी कला 
ait विद्या में निरन्तर वृद्धि करना चाहते थे, इसलिए वे अपने काल के प्रसिद्ध 
गुणी मियाँ चपल. के शिष्य हो गये। मियाँ भ्रचपल क्रव्वालबच्चे थे और 
.फ़क्कीर स्वभाव के सज्जन थे । तानरस खाँ की सेवा से प्रसन्न होकर मियाँ अचपल 
ने उन्हें ग्रपनी परम्परा के रहस्य बताये । 
बहादुरशाह के पतन (१८५७ Fo) के पश्चात्‌ तानरस खाँ अलवर पहुँच- 
कर अ्लवर-नरेश महाराज शिवदार्नासह के ग्राश्रित हो गये । ये समय-समय 
जोधपुर, जयपुर, ग्वालियर भौर दतिया जैसी रियासतों में भी निमन्त्रित किये 
जाते रहे । नेपाल-सञ्राट्‌ ने .भी- प्रसन्न होकर इन्हें पुरस्कृत किया था | 
नेपाल से लोटकर ये हैदरावाद के निज्ञाम मीर महवूब म्ली खाँ के दर- 
बारी गायक हो गये । इनका वेतन साढ़े सात सो रुपये मासिक निश्चित हुआ। 
` वेतन के ग्रतिरिक्त बहुमूल्य पुरस्कार भी इन्हें समय-समय पर मिलते रहते थे । 
इन्हें हैदराबाद में दरवार से जायदाद मी मिली । इसका एक हिस्सा आज भी 
faat मंजिल' कहलाता है, जिसमें तानरस खाँ के वंशज रहते हैं। 
तानरस खाँ का स्वर्गवास १८९० ई० में gaT, उस समय इनकी आयु प्रायः 
एक सौ वषं थी । ये 'शाह खामोश' की कब्र के पास दफ़न हुए । तानरस खाँ की 
१. संगीतत्ञों के संस्मरण, To ६६-७० , 
२. वही, Joss 
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बनवायी हुई एक मस्जिद भी यहाँ है ।' 

तानरस खाँ स्थायी और खयाल के अतिरिक्त तराना भी बंहुत अच्छा गाते 
थे । तराने के बोलों की काट-तराश का अभ्यास इन्हें विशेष रूप से था । इनकी 
तमाम तानें MAE की होती थी । ये तराने के किसी भी बोल से उठकर सम 
पर ग्रा जाते थे, जिससे सुननेवाले चकित होते ग्रौर प्रशंसा करते थे । इन्होंने 
तरानों की रचना भी की है ।' कव्वाली में भी इनका बड़ा नाम था। अजमेर 
शरीफ़, कालिजर शरीफ़ और दिल्‍ली की तमाम दरग्राहों के सज्जाद गौर पीर- 
MS इनकी क़व्वाली से श्रत्यन्त प्रसन्न होते Ale इनका सम्मान करते थे ।* 

उन दिनों गवेयों की महफ़िल में वैठकर याने की अनुमति केवल उन लोगों 
को ही मिलती थी, जो किसी झानुवंशिक गायक के विधिवत्‌ शिष्य हुए हो, इस- 
लिए पंजाब के मियाँ काले ने भ्रलीबख्श और फ़तह भ्रली (प्रसिद्ध लिया फतू) 
को जयपुर में तानरस खाँ का शिष्य करा दिया । 

तानरस खाँ का कथन था कि रागमर्मंज्ञ खयाल-गायक झौर धुवपद-गायक 
दोनों ही विलम्वित में राग की शुद्धता को बनाये रख सकते हैं, ga में राग की 
शुद्धि रखना विरले ही लोगों का काम है ।“ तानरस खाँ सभी गान-शैलियों के 
मर्मज्ञ थे । इनकी ावाज बुलन्द और सुरीली थी । 

तानरस खाँ के अन्य चार सहोदर हैदर खाँ, मदार खाँ, अ्रलीबख्श खाँ और 
हाजी जीवन खाँ थे । तानरस खाँ के दो पुत्र गुलाम गौस खाँ और उमराव खाँ 
थे | शब्बू खाँ और जहर खाँ तानरस खाँ के भतीजे थे और अपनी तान झौर 
फिरत के लिए देश-भर में प्रसिद्ध थे। तानरस खाँ के भानजे मुहम्मद सिद्दीक ने 


` भी प्रसिद्धि प्राप्त की 1१ 


तानरस खाँ. के शिष्यों में'पंजाब के भ्रलीबर्श झौर फ़तह अली थे। इन 
* दोनों भाइयों ने पंजाब में तानरस खाँ की गायकी पहुँचायी घौर इन दोनों भाइयों 
के शागिदों में मियाँजान खाँ, काले खाँ और कसुरवाले ग्रलीवख्श खाँ ने afaa 


' भारतीय ख्याति प्राप्ति को । स्व० बड़े गुलाम ग्रली खाँ के पिता कसूरवाले श्रली 


ब्दा खाँ थे ग्रौर काले खाँ चाचा थे। 


१. 'ग्राजकल' (उदू), गस्त १९५६ Fo, Jo २२८ 
२. संगीतज्ञों के संस्मरण, To ८५ 


३. वही, प्‌ ८७ 


PS me ४. वही+ Tose 


|: 701 4- EE Oe eo हे सरी 
+ S 
+ r 4 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and “चनिया otri 
: / १४३ 
तानरस खाँ के शिष्यों में मेवात के प्रसिद्ध सारंगीवादक उजागरसिह थे। 
खेतड़ीवाली wears भ्रपने समय की प्रसिद्ध सुन्दरी थीं। तानरस खाँ ने इन्हें 
श्रमंपू्वंक शिक्षा दी । इन्होंने अपने गाने से वैराम खाँ की प्रसिद्ध शिष्या गौकी 


वाई को सन्तुष्ट किया । नन्हींबाई को महाराज जोधपुर ने जागीर दी । नन्हीं 
वाई भी अखिल भारतीय ख्याति की गायिका हुईं । 


ga खाँ 
ग्वालियर-निवासी हद्दू खाँ ate उनके माई gq खाँ झौर नत्थे खाँ ate 
गुलाम इमाम के विषय में मुहम्मद करम इमाम ने लिखा है कि ये aga get- 
कट्टे श्रौर दवंग थे, भ्रपने सामने दूसरे को कम समभते थे ।' अ्रपनी ग्रायु के 
अन्तिम समय में geg खाँ का मस्तिष्क कुछ faga हो गया था ।९इनकी सम्मति 
थी कि इनके युग की बी रहीमनवाई चरखारीवाली उस युग के कलाकारों की 


` अपेक्षा अधिक पोरषपूर्ण ढंग से गाती थीं ।' स्पष्ट है कि उस युग के गायकों को | 


Sag खाँ की यह सम्मति कैसी लगती होगी । 

हद्दू खाँ के पिता का नाम नत्थन खाँ था । उनका 'खयाल' ध्रुवपद और 
होरी की गायकी से प्रभावित था, परन्तु हद्द खाँ ने ग्वालियर-नरेश दौलतराय 
सिन्धिया की आज्ञा से बड़े मुहम्मद खाँ का गाना सुना भौर उनकी शैली 
अपनायी | उसी युग से ग्वालियर की गायकी तानप्रधान हो गयी। eae खाँ ने 
ताजमहल के गुम्बद को अपनी तान का एक दाना कहा था IY उनके इस कथन 
से इनके: चरित्र के विषय में मुहम्मद करम इमाम को उक्ति की सत्यता सिद्ध 
होती है। ` 

हद्दू खाँ के शिष्यो में उनके पुत्र मुहम्मद खाँ ग्रोर रहमत खाँ प्रमुख थे । 
वन्ने खाँ पंजाबी, इमदाद खाँ, सहसवान के इनायत हुसेन खाँ और नजीर at 
भी इनके शिष्य थे. १ 

पण्डित दीक्षित, पण्डित बालागुरु, पण्डित जोशी, शंकराव पण्डित भ्रौर 
बालक्कृष्ण बुवा इचलकरंजीकर भी इनके शिष्य थे । 

हद्दू खाँ की परम्परा ने अपने लिए कुछ ऐसे राग चुन लिये, जिनमें तानों 
के लिए सुविधा थी, इन रागों की संख्या सीमित है। जो राग वीणा जैसे वाद्यों 
के लिए हैं भ्रथवा महासंकीणं हैं, उन्हें इस परम्परा ने .दूर से ही प्रणाम कर 
लिया I ‘ee 


१. मुसलमान झोर संगीत, To ८४ 


२. वही, To वही 
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इनकी परम्परा महराष्ट्र में अधिक लोकप्रिय हुई । वालकृष्ण बुवा इचल- 
करंजीकर ने प्रसिद्ध विष्णु दिगम्बरजी को तैयार किया | 

gaa खाँ की प्रसिद्धि के कारणः अनेक गुणी ग्वालियर-परम्परा से अपना 
सम्बन्ध जोड़ने लगे, परन्तु ऐसे अनेक कलाकारों की गायकी में परस्पर साम्य 
gami खोज का विषय Zl i 

ग्वालियर की खयाल-परम्परा सम्भवतः लखनऊ-निवासी शकर खाँ के पुत्र 
` मुहम्मद खाँ का श्रनुकरण-मात्र है, अन्यथा संगीत के क्षेत्र में ग्वालियर की प्रसिद्धि 
मानसिंह तोमर, वैजू, बल्शू और तानसेन के कारण है, जिनकी परम्परा 
ग्वालियर में faai पूवं लुप्त हो गयी । ` 

` घसीठ at हुरियारे 


चसीट खाँ का जन्म ग्रागरे जिले के फ़तहपुर सीकरी नामक स्थान में १८८० _ 
ई० में हुआ । इनके वंश में धुवपद भौर होरी का गान होता था । अपने वंश की _ 
शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात्‌ ये लखनऊ पहुंचकर हैदरी खाँ नामक SLATS TAT 
के शिष्य हो गये । इन्होंने डटकर परिश्रम किया, होरी गाने में इनकी afaa 
भारतीय प्रसिद्धि हुई आर ये 'हुरियारे", कहलाये । 

ये जब ग्वालियर पहुँचे, तब वहाँ के लिए ये नये थे । इनके साथ इनके . 
दो शिष्य थे । ये लोग सराय में ठहरे । वहाँ कुछ भौर गायक भी ठहरे हुए थे। ` 
उनसे घसीट खाँ को ज्ञात हुआ कि दो दिन के .बाद ही चन्द्रभागावाई के घर 
जल्सा होनेवाला है, जो ग्वालियर-नरेश की परम भनुग्रहभाजन थीं । उन लोगों 
ने चन्द्रभागाबाई के समक्ष भी यह चर्चा कर दी कि गाने-वजाने के रसिक कोई 
फक्रीर आये हैं, अतः जल्से में जाने का निमन्त्रण घसीट खाँ को भी मिल गया | 
वहाँ पहुंचकर ये लोग छुपचाप कोने में बैठ गये । इनके शिष्य भी इनके निकट 
बैठ गये, जिनके पास तम्बूरों की एक छोटी-सी जोड़ी थी । इनकी शोर किसी 
का ध्यान न गया | 

क्रमशः कई कलाकारों का गाना-बजाना FAT | अन्त में हद्दू खाँ, हस्सू खाँ 
गोर नत्ये खाँ जमकर गाये-वजाये | उनका गाना समाप्त होते ही किसी ने घोषणा 


कर दी कि जलसा समाप्त हो गया, साज़ उठाने चाहिए | यह सुनकर घसीट खाँ 


' के एक शिष्य ने खड़े होकर कहा कि सब सज्जन बैठे रहें, गाना अभी होगा । यह 
` सुनते ही eae खाँ और उनके शिष्य विगड़े कि भ्रव कौन गा सकता है, परन्तु 


i  चन्द्रभागाबाई ने घसीट खाँ से गाने के लिए कहा | इन्होंने तम्बूरे की जोड़ी 
मिलायी ग्रौर परज में होरी श्रारम्भ की और इस ददें-भरे ढंग से स्थायी अन्तरा 


कहा कि लोग रोने और सिर धुनने लगे । चारों शरोर प्रशंसा होने लगी ।' घसीट 
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खाँ पने युग के सिद्ध गायको में प्रमुख थे। 
घसीट खाँ दीघेजीवी हुए और इनका स्वगंवास प्रायः १८८० ई० में gar! 


इनायत हुसेन खाँ सहसवानवाले 


कलावन्तों (Tare) और क्रव्वालवच्चों की प्रतिस्पर्दा की R- 
म्परा की बात उत्तर भारतीय संगीत के इतिहास में शताब्दियों पुरानी है। 
मुहम्मदशाह रंगीले के. युग में 'सदारंग” MTT गुलाम रसूल की प्रतिस्पर्धा रही ।* . 
कलावन्तों को अकबर के युग से सूफ़ियों की प्रशंसा में भी धुवपद कहने पड़े 
उनमें से अनेक मुसलमान भी हुए, तथापि उनका काम 'हिन्दुआना” कहलाया 
और खयाल एवं कव्वाली को इस्लामी तरीक्रा कहा गया । 

यद्यपि 'सदारंगः ने असंख्य खयालों की रचना की, इनकी प्रसिद्धि यहाँ तकः 
हुई कि श्रमपुवंक इन्हें ही खयालों का आविष्कारक तक माना जाने लगा, तथापि 
क़व्वाल बच्चों ने 'सदारंग' की परम्परा को हृदय से मान्यता न दी | इस प्रतियो- 
गिता ने अनेक रागों के दो-दो रूप 'कलावन्ती' और 'क़्व्वाली' कर दिये। 'कला- 
वन्ती जयजयवन्ती' और Meare जयजयवन्ती' जैसे प्रकार प्रचलित हो गये । 
रागरूपों में gg मैं-मैं' होने लगी.। j 

रामपुर-दरवार में वहादुर हुसेन खाँ, 'सदारंग' के वंशज, ग्रौर बाक्रर म्ली 
खाँ जैसे क़व्वालबच्चे भी थे। दरबार में सदारंग-परम्परा की मान्यता थी 
अतः क़व्वालबच्चों का स्वर वहाँ धीमा पड़ गया। वे बहादुर हुसेन खाँ का 
अधिकार राग और लय पर तो मानते थे, परन्तु उन्हें उस्ताद मानने के लिए 
तैयार न थे । परिणामतः कुछ ऐसे कलाकार भी उत्पन्न हो चुके थे, जो कला- 
वन्तों के शिष्य भी हुए और क़्व्वालवच्चों के भी । घर्धे खुदावरुश Ale श्रल्ला- 
दिया खाँ का नाम ऐसे कलाकारों में लिया जा सकता है। 

इनायत हुसेन खाँ भ्रगली पीढ़ी के ऐसे ही कलाकारों में थे। वे बहादुर 
हुसेन खाँ के भी शिष्य हुए और हद्दू खाँ के भी ये लोग राग-ज्ञान के लिए 
कलावन्तों की सेवा में जाते थे और तान, Tee, फिरत और ज़मज़मे की शिक्षा 
के लिए क्रव्वालो का मुंह जोहते थे । 

इस युग में तीन प्रकार की शिक्षा होने लगी थी, सन्तानों के लिए, दामादों 
के लिए और शिष्यों के लिएं । सन्तानों को परम्परा के 'रहस्य' बताये जाते थे. 
दामादों को इतना बताया जाता था कि वे पेट भर सके भौर शागिदों को काम- 


१. संगीतज्ञों के संस्मरण, go १४३ 


२. मग्रदन्‌-उल्‌-मूसिक्री, Jo २४० 
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चलाऊ माल देकर चलता कर दिया जाता था। 

इनायत हुसेन खाँ बहादुर हुसेन खाँ के शिष्य थे और हद्दू खाँ के दामाद | 
इनायत हुसेन खाँ के माई भली हुसेन खाँ और मुहम्मद हुसेन खाँ बीनकार थे 
झौर बहांदुर हुसेन खाँ के शिष्य थे । स्व० भातखण्डे ने पन्द्रह वर्ष की आयु में 
ही मुहम्मद हुसेन खाँ से वीन सीखना आारम्म कर दिया था ।' 

बहादुर हुसेन खाँ ने इनायत हुसेन खाँ को अपने बनाये सैकड़ों तरानों और 
सरगमों की शिक्षा दी । कई वर्ष तक तो केवल गौड्सारंग सिखाया था । 
बहादुर हुसेन खाँ साहब के तरानों और सरगमों का देशव्यापी प्रचार इनायत 
हुसेन खाँ ग्रौर उनकी परम्परा के द्वारा ही हुआ । ; | 

संगीतजीवी लोग अपनी पुत्रियों के लिए प्रतिभाग्याली वर चाहते थे, जो 
सम्मान प्राप्त करके अपनी पत्नी और सन्तानों कों सुखी रख सकें । इसलिए 
प्रतिभाशाली लड़कों को बचपन से रखकर वे ग्रपनी gadi का विवाह उनसे 
कर देते थे ग्रौर दामाद को संगीत की शिक्षा भी देते थे। कभी-कभी अच्छे 
गुणियों को अपने खान्दान से वाहर भी अच्छे लड़के दिखलायी दें जाते, तो वे 
उन्हें भी योग्य बनाकर ग्रपनी कन्या का विवाह उनसे कर देते थे । इसी प्रवृत्ति 
के परिणामस्वरूप हद्दू खां ने इनायत हुसेन खाँ को खयाल की शिक्षा भी दी 
झर उन्हें अपना दामाद भी बनाया। 

इनायत हुसेन खाँ ्रपने युग के यशस्वी गायक हुए भौर इन्होंने श्रनेक बन्दिशं 
भी कीं । ग्वालियर, हैदराबाद और रामपुर इत्यादि रियासतों में इनका सम्मान 
भी gat 

रामक्रृष्णवज्ञे बुवा, छज्जू खाँ, नजीर खाँ, खादिम हुसेन खाँ भोर मुझ्ताक़ 
हुसेन खाँ जैसे शिष्य इनायत हुसेन खाँ ने उत्पन्न किये | हफ़ीज खाँ और उनके 
भाई बशीर खाँ गुड्यानीवाले भी इतायत हुसेन खाँ के शिष्य थे । 

इनायत हुसेन खाँ की एक लड़की मुस्ताक़् हुसेन खाँ को, दूसरी बड़ौदेवाले 
निसार हुसेन खाँ को और तीसरी नवयुवक गायक गुलाम मुस्तफ़ा के पिता को 
ब्याही । 


ग्रल्लादिया खाँ. 


` झल्लादियाँ खाँ के पुर्वेपुरुषो का स्थान उत्तरप्रदेश कें जिला अलीगढ़ में marten 
नामक स्थान है, परन्तु उनके कुछ JAM ने जोधपुर-दरबार का आश्रय लिया 
` था। अल्लादिया खाँ का जन्म सन्‌ १८६४ ई० में gar ।' स्वगंवास (१६४६ $o) 


१. भातखण्डे-संगीतशास्त्र, भाग-४, Jo २२४ 


आजकल' (उर्दू), अगस्त १६५६ ई० 
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के समय वे बम्बई में थे ।' 

ग्रल्लादिया खाँ को. उर्दू और फारसी की शिक्षा दी गयी । बचपन में 
ही इन्हें पने पिता रूवाजा भ्रहमद खाँ से संगीत की शिक्षा मिली । जब इनके 
पिता इन्हें दस वर्ष का छोड़कर मर गये, तव ये ग्रपने चचा चम्मन खाँ आर 
जहाँगीर खाँ से संगीत की शिक्षा लेने लगे । बाईस वपं की श्रायु तक ये शिक्षा 
लेते रहे, इनके भाई हैदर खाँ की शिक्षा भी साथ-ही-साथ चल रही थी। 

तत्पश्चात्‌ श्रल्लादिया खाँ भौर हैदर खाँ अपने चचाओं के आदेश से यात्रा 
के लिए निकले । दूसरों को सुनना और सुनाना एवं अनुभव प्राप्त करना इनका 
लक्ष्य था । सबसे पहले ये जयपुर पहुँचे, जहाँ महाराजा मार्नासह शासन कर रहे 
थे । जयपुर में ये नवाब कल्लन खाँ के आ्राश्चित हो गये, जो टोंक के नवाव के 
भाई थे। उनके maa में पाँच वर्ष तक रहकर इन दोनों भाइयों ने अपने 
अभ्यास को ate परिपक्व किया.। जयपुर-नरेश तक इनकी पहुँच हो गयी । 
आगरेवाले उस्ताद नत्थन खाँ और बड़े मुहम्मद खाँ के पुत्र उस्ताद मुबारक 
ग्रली खाँ भी नवाव कल्लन खाँ के पास ग्राते रहते थे, अतः अल्लादिया खाँ At. 
हैदर खाँ को पूर्वोक्त दोनों उस्तादों का भी सम्पकं प्राप्त हुआ । 

पाँच साल जयपुर में रहने के पश्चात्‌ ये दोनों भाई अपने चचेरे माई दोलत 
खाँ के साथ अतरौली भ्राये, जहाँ इनके फुफेरे भाई खैरात अली खाँ रहते थे । 
एक वर्ष पश्चात्‌ ये फिर वाहर निकले । क्रमशः लखनऊ, इलाहाबाद, बनारस, 


` ` पटना गौर कलकत्ता में थोड़े-थोड़े दिनों रहे और अन्ततोगत्वा जोधपुर लौटकर 
विव्राह किया । इनकी ससुराल के लोग जयपुर के पास उनियारा में रहते थे, 


अल्लादिया खाँ वहीं चले गये थोड़े दिनों बाद वे वडौदा गये, परन्तु वहाँ केवल . 
छः महीने रह सके । १६०४ ई० में ये वम्बई पहुँचे, इस-समय इनकी आयु चालीस 
वर्ष थी 1 कुछ दिनों के पश्चात्‌ इन्हें कोल्हापुर-नरेश छत्रपति महाराज का आश्रय 


. प्राप्त हुआ । 


कुछ लोगों का विचार है कि जिन दरवारों में उस युग के मूर्धन्य कलाकार, 
तानरस खाँ, मुबारक श्रली खां, हदु खाँ, नत्थन खाँ झोर अगली पीढ़ी के रहमत 
खाँ, नजीर at जोधपुरवाले, फ़तह भ्रली खाँ, अ्लीवस्श खाँ जैसे लोग जमे 
हुए थे , वहाँ भ्रल्लादिया खाँ को मूर्धन्य स्थान मिलना सम्भव नहीं था, ग्रतः 
उन्होंने दूरवर्ती प्रदेश कोल्हापुर को अपना स्थायी निवास-स्थान चुना | कहा, 
जाता है कि at साहब अल्लादिया खाँ को ढाई हजार से भ्रधिक afad याद 
थीं, जिनमें ध्रुवपद, धमार, स्थायी, खयाल, तराने, टप्पे और सरगमें शामिल हैं। 
ध्रुवपद भौर घमार वे वहुत सुन्दर गाते थे। उनका आनुवंशिक कार्य घुवपद 


. १. संगीतज्ञों के संस्मरण, Jo १७८ 
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आर घमार गाना ही था ।' 

उस युग में श्रुवपद-गायक खयाल गाना ATÀ लिए वर्जित समभते थे, क्योंकि . | 
उनकी दृष्टि में 'ताने' राग का सत्यानाश कर देती थीं और क्रब्वालवच्चे तथा 
अन्य खयाल-गायक कहते थे कि जिनका गला ‘oa’ हो अर्थात चलता न हो, 
उनका काम YATE गाना है । Aa: यह सवंथा सम्भव है कि उस युग के श्रुव- 
पद-गायक तो अल्लादिया खाँ को ध्रुवपदिया न मांनते हों, क्योंकि वे खयाल 
श्रौर तराना भी गाते थे और ख़याल-गायक उन्हें खयालिया न समभते हों, क्योंकि 
उनके पूर्वज प्रुवपद और धमार गाते थे। कोल्हापुर में उन्हें आश्रय मिलने का 
यही कारण था कि. वहाँ 'ध्रुवपद आर खयाल' की पुरानी परम्पराएँ न थीं और 
झल्लादिया.खाँ के लिए वहाँ यह भ्रवसर था कि वे स्वतन्त्रतापुवंक अपनी शैली । 
को पल्लवित एवं पुष्पित कर सके भ्रौर उसके भ्रनुसार शिष्य तैयार कर सकें | j| 
. भ्रल्लादिया खाँ के मँझले पुत्र शम्शुद्दीन खाँ (भूर्जी खाँ) कला में उनकी | 
प्रत्िमूति थे, परन्तु वे पेतालिस वर्ष की आयु में ही -चल बसे । अल्लादिया खाँ 
| 


के PP 


के ज्येष्ठ पुत्र नसीरुहीन खाँ उनियारे में फारेस्ट-ग्राफ्रिसर थे श्ौर छोटे पुत्र वदरु- 
हीन खाँ कोल्हापुर के दरवारी गायक थे, १६४९ Lo में उनका भी देहान्त हो गया। 
बम्बई के कॉन्वोकेशन-हाॉल में खाँ साहब के जीवन का अ्रन्तिम गाना FAT, 
उस समय उनकी भ्रायु इक्यासी वर्ष थी । उस समय न तो उनकी तान कहीं से 
« बेसुरी थी और न गाने में कोई कमजोरी थी । १ 
महाराष्ट्र में खाँ साहब नै अनेक शिष्य dare किये, परन्तु सम्पन्न होने के 
कारण अ्रथवा किसी WT कारण से उन्होंने स्वयं को उत्तर भारत के उन ae 
बारों से दूर रखा जहाँ वे स्थिर न हो पाये थे । खाँ साहब के faai में ऐसे 
कलाकार खोज का विषय हैं, जिन्होंने भारतवर्ष-भर में गा-बजाकर प्रसिद्धि 
अजित की हो । 
बम्वई'की केसरबाई केरकर और मोधूवाई कुर्डीकर, शालिग्राम बुआ, 
निवृत्ति बुआ सरनायक, बम्बई के प्रसिद्ध करोड़पति गिल्लू भाई जसदानवाला 
लीलावती Aways, गोविन्दराव टेम्बे इत्याद्रि की गणना ग्रल्लादिया खाँ 
के शिष्यों में है। कहा जाता है कि प्रसिद्ध गायक भास्करराव बखले भी 
RE ग्रल्लादिया खाँ से लाभान्वित हुए थे । श्रल्लादिया खाँ साहब अपनी गायकी के . 
aa स्वयं थे । 
Slo Qao भ्रार० जयकर ने बम्बई के एक ea में अल्लादिया खाँ को 
संगीत-सम्नाट' उपाधि दी थी । 
ae अल्लादिया खाँ (अल्लाहदिया at) साहब ने बन्दिशें भी की हैं, जिनमें उनका 
१. 'प्राजकल' (उर्दू), अगस्त १९५६ Fo, Jo. १२४ 
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उपनाम “अहमद है। 
भया गनपतराव 


ये ग्वालियर के राजकुमार थे, प्रसिद्ध कलासाधिका चन्द्रभागा के गर्भ से इनका 
जन्म हुआ था भौर ये रामपुर के प्रसिद्ध साहवजादा सभआदत अली खाँ (छम्मन 
साहब) के मौसेरे भाई थे । चन्द्रभागा के रूप और गुण की प्रशंसा मुहम्मद करम 
इमाम ने भली-माँति की है।' 
भैया गनपतराव सादिक़ झली खाँ के दिष्य थे 1° पारिवारिक कारणों से 
इन्होंने सदा के लिए ग्वालियर छोड़ दिया । . 
श्री दिलीपचन्द्र वेदी के शब्दों में “भैया गनपतराव ने ठुमरी गाने में ऐसी 
तराश पैदा की कि समस्त गायक उनका अनुंकरण करने लगे। भैया गनपतराव 
को ध्रुवपद, खयाल, टप्पा इत्यादि की शिक्षा थी । ये ग्रत्यन्त रसिक झर रंगीन 
प्रकृति के थे । इनके हारमोनियम-वादन पर वीनकार, सितार-वादक झौर सारंगी- 
वादक भी चकित हो जाते थे । इन्होंने भावों की अभिव्यक्ति की और गायकों का 
` ध्यान पुनः आकृष्ट किया । जिस प्रकार 'सदारंग' की प्रतिमा ने खयाल-गान को 
प्रभावित किया, उसी प्रकार भैया साहब के चिन्तन ने ठुमरी को लोकप्रिय 
fear" 
भैया साहब हारमोनियम में ठुमरी, दादरा वजाते थे । उनके हारमोनियम 
में लय का रखाव विलक्षण था, मुरकियाँ और हरकतें विचित्र थीं । बढ़त के 
लिए वे विचित्र स्यान de लेते थे, क्योंकि वे पड्ज-चालन के सम्राट थे AIK द्रुत 
लय में षड्ज-चालन हारमोनियग में ही सम्मव है। इस दृष्टि से जब कोई नया 
रास्ता भैया साहब निकालकर गाते, तब. सभी मुँह ताकते रह जाते थे। इस 
` कार्य के लिए दृष्टि चाहिए । 
काफ़ी के ऋषभ, विलावल के गान्धार, ग्रासावरी के पंचम, खमाज के 
धैवत, कल्याण के निषाद इत्यादि को भैरवी का षड्ज मानकर जब वे बढ़त 
करते, तब लोग मन्त्र-मुरघ हो जाते थे। इसी तरह से वे अपने तिलंग, खमाज 
. और पीलू को भी रंगीन बनाते थे। ये सबकुछ षड्ज-चालन का चमत्कार है, 
जो वही कर सकता है, जिसे अनेक पर्दो से हारमोनियम बजाने पर अधिकार हो । 
इनके शिष्यों में गयावाले गफ़ूर खाँ, जोधपुरवाले वशीर खाँ, .ग्वालियर- 
वाले जंगी, लखनऊवाले सज्जाद हुसेन, मीर इरशाद भ्रली, गौहर जान, भागरे- 


= 3 


१. मग्नदन्‌-उल्‌-मुसिक्री, १० ५१ - 
२. 'आ्राजकल' (उर्दू), Jo ७१; संगीतज्ञों के संस्मरण, Fo ७१ 
3 ३. वही, Jo ३८. 
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वाली मलका जान और कलकत्तेवाली जइनबाई प्रसिद्ध हैं। कलकत्ते के वावू 
इयामलाल भी इनके शिष्य थे ।' 

प्रसिद्ध ठुमरौ-गायक मौजुद्दीन खाँ इनके गुरुबन्धु' ऑर शिष्य' थे । 

बनारस की बड़ी मोतीबाई इन्हीं मौजुद्दीन खाँ की प्रसिद्ध शिष्या & 1 मोती 
बाई के कारण ही बनारस में बोल-वनाव की ठुमरी का नया युग AAT । बना- | 
रस में ठुमरी पहले भी थी, परन्तु मैया गनपतराव की शैली ने मोतीबाई तथा i 
अन्य गायिकाशों को नयी दिशा दी । 

भैया गनपतराव AAA सुन्दर गाते थे । भैया साहब ग्रोर उनके शिष्य 
मौजुद्दीन खाँ ने अमृतसर के रसिक श्रोताओ्रों को रस-मग्न कर दिता था ।' 

भैया गनपतराव वर्षो रामपुर रहे । नवाब हामिद श्रली खाँ उनका अत्यन्त 
झादर करते भौर उन्हें माई जैसा समभते थे | छप्पन साहब की पत्नी अख्तर जान 

` भी मैया साहब की शिष्या थीं और उन जैसा ही हारमोनियम बजाती थीं। 

१६१५ ई० में जब मैया गनपतराव का स्वर्गवास हुआ, तब ये जोधपुर 

में थे।* i 
ज्ञाकिरुद्दीन खाँ और श्रल्लाहबन्दे खाँ 


ये दोनों परस्पर सहोदर थे । इनके पिता मुहम्मद जान खाँ प्रसिद्ध 'बैराम खाँ 
के भतीजे और हैदर खाँ के पुत्र थे । इन दोनों ने होरी और भुवपद की शिक्षा 
बैराम खाँ तथा भ्रन्य पूर्वजों से ली । तत्पदचात्‌ ग्रालाप की विशिष्ट शिक्षा 
लेने के लिए: बैराम खाँ ने इन्हें तानसेन-परम्परा के गुणी आलमसेन का शिष्य 
करा fear 1 
जवान होने पर इन.द्रोनौं भाइयों की ख्याति समस्त भारत में हुई । ये 
लोग प्रालाप के सम्राट्‌ कहलाते थे । इन लोगों का घ्यांन कण्ठ के ATA, राग 
के सौष्ठव भ्रौर उसके प्रभाव की-झोर था । पखावजियों के साथ भिडन्त इन्हें 
पसन्द न थी, ये लोग रस में डूबे हुए थे । 
इन दोनों -माइयों का सम्मान भारत की अनेक रियासतों में हुआ, परन्तु 
उदयपुर के महाराणा सज्जनसिंह के स्नेह ने इनको उदयपुर-दरबार में रहने 
+ संगीतज्ञों के संस्मरण, Fo ७२ 
- २. वही 
३. आजकल (उर्दू), TET १६५६, Jo ३८ ` 
EN, वही, Jo ३६ oy 
संगीतज्ञों के संस्मरण, Jo १५८ 
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के लिए विवश कर दिया । | 
सन्‌ १६१५ Fo में बड़ौदा के महाराज सयाजीराव गायकवाड़ ने इन लोगों 
को बड़ौदा बुलाया था । पण्डित देवल और मिस्टर क्लेमेण्ट उस काँग्फ न्स में 
एक हारमोनियम तैयार करके लाये थे, जिसमें प्रत्येक 'स्थान' (Ax, मध्य 
झौर तार) में चोबीस-चौवीस ध्वनियाँ निकल सकती थीं, परन्तु ्रल्लाहबन्दे 
खाँ और ज्ञाकिरुहीन खाँ ने उसे हारमोनियम को अनुपयोगी सिद्ध कर दिया । 
भातखण्डेजी द्वारा झायोजित लखनऊ के अखिल भारतीय संगीत सम्मेलन 
(१९२५ ई०) में ये दोनों भी बुलाये गये । इन्हें उत्तर प्रदेश के तत्कालीन 
गवर्नर मिस्टर मैरिस' ने स्वणे-पदक देकर सम्मानित किया । 
यद्यपि भातखण्डेजी ने श्रपने द्वारां संयोजित प्रत्येक अखिल भारतीय 
संगीत-सम्मेलन में इन दोनों भाइयों को निमन्त्रित किया और ये लोग उनमें 
सम्मिलित और सम्मानित भी हुए, तथापि भातखण्डेजी ने श्री रातमजनकर 
, को फैयाज खाँ का शिष्य कराया, क्योंकि भातखण्डेजी की पनी रुचि 
खयाल की ओर अधिक थी । भातखण्डेजी की जन्म-भूमि महाराष्ट्र थी । रागों 
के शुद्ध रूप की प्राप्ति के लिए उन्होंने रामपुर-दरबार की शिष्यता झंगीकृत _ 
की और खयाल-गायकी के रहस्यों को प्राप्त करने के लिए वे स्वयं तो आगरा- 
` घराने के शिष्य न हुए, उन्होंने इस कार्ये के लिए अपने पट्टशिष्य रातनजर्नकरजी 
को छुना | भातखण्डेजी के सामीप्य में यदि ज़ाकिरुद्दीन खाँ गोर अल्लाहबन्दे 
खाँ होते, तो इतिहास कुछ ग्रौर होता । _ . 


इनायत खाँ (श्रुवपद-गायक) 


ये वराम खाँ के पौत्र औरौर सग्मादत अली खाँ (सह, खाँ) के पुत्र थे। अनेक 
दृष्टियों से वराम खाँ का उत्तराधिकारी इनायत खाँ को ही कहा जा सकता 
है। ये अत्यन्त विद्वान्‌, ध्ुवपद-रचयिता ate गायक थे । इनकी अनेक रचनाएँ. 
स्व० नसीरुद्दीन खाँ और उनके ग्न्य भाइयों को याद थीं । 

उन्तीसवीं शती ई० के ग्रन्त और वीसवीं शती ई० के आरम्भ में ये राम-_ 
पुर-नरेश नवाब हामिद अली खाँ के दरबार में थे ate उनके Fe’ थे। वहाँ ' 
इनका अत्यधिक सम्मान था । जब हामिद अली खाँ के चचा हैदर भ्रली खाँ ने 
हामिद भली खाँ को वज़ीर खाँ का शिष्य करा दिया, तब इनायत खाँ ने इस 


१. लखनऊ में जब राय राजेश्‍वरबली के प्रयत्नो से संगीत-विद्यालय की स्थापना 
हुई, तब इन्हीं 'मैरिस' के नाम पर कॉलेज का नाम 'मैरिस-कॉलेज' रखा 
गया । 
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बात को भ्रपनी विद्या का अपमान समझकर रामपुर छोड़ दिया' श्रौर ये जयपुर 
लोट ये । जयपुर-दरबार में इन्हें इनका आनुवंशिक स्थान पुनः प्राप्त हो 
गया | 

इनके सुपुत्र रियाजुद्दीन खाँ हुए, जिन्हें प्रानुवंशिक शिक्षा मिली तो; परन्तु 
हारमोनियम पर भी ये हाथ डालने लगे, जो उस समय भारतवर्ष में नया-नया 
झ्राया था ।* स्पष्ट है कि इनके इस खेल से इनके अन्य कुटुम्वियों कों कैसा 
लगा होगा। | अस्तु, इन्हीं रियाजुद्दीन खाँ ने अपने भानजे नसीर अमीनुदीन और 
नसीर मुईनुद्दीन को तैयार किया, जिन्होंने अखिल भारतीय प्रसिद्धि प्राप्त की । 

रियाजुद्दीन खाँ का हारमोनियम-प्रेम उनकी वाल-सुलभ उत्सुकता का 
परिणाम मात्र था । न तो वे हारमोनियम को पूर्ण वाद्य समझते थे और न 
उसके साथ गाते थे । 

फेयाज खाँ 


झागरा-घराने के गायक स्वयं को हाजी सुजान खाँ का वंशज कहते हैं। ये: 


- सुजान खाँ, 'सरसरंग' के पितामह' और 'श्यामरंग' के पिता थे। घग्घे खुदा- 
FT 'सरसरंग' के पुत्र थे। आगरा-घराने में खयाल-गायकी घग्घे खुदाबख्श के 


युग से ही आरम्म हुई । खुदावख्रा आगरे से बाहर जाकर नत्यन पीरबख्श के. 


शिष्य हो गये । ये खुदाबख्श जयपुर-दरवार में महाराज रामसिंह के मुलाजिम 


थे। रामपुर के नवाब कल्वे ग्रली खाँ को इन्होंने अपने गाने से सन्तुष्ट किया, ` 


उस समय इनके पुत्र गुलाम श्रव्वास खाँ भी इनके साथ रामपुर गये थे। 
. खुदाबरुशा का देहान्त १८५०-६०-६० के मध्य में हुआ ।* 
खुदावरुश के तीन पुत्र शेर खाँ, गुलाम भ्रव्बास खाँ ate कल्लन खाँ हुए । 
शेर खाँ मैसूर में नौकर हुए।. इन्हीं के कारण कर्नाटक और महाराष्ट्र 
गरे की गायकी से परिचित हुए । इनके पुत्र नत्यन खाँ थे, जिन्होंने आगरे 
की गायकी में 'बोल-तान' को सम्मिलित किया ।* नत्थन at को बड़े मुहम्मद 
खाँ क़व्वालवच्चे और उनके पुत्र मुवारक अली खाँ के सम्पर्क का सौभाग्य भी 


० भलीभाति जयपुर में मिला। इन्होंने मंसुर-दरबार में आश्रय लिया और ये 


१६०१ Fo स्वगंवासी हुए । नत्थन खाँ के बड़े पुत्र मुहम्मद खाँ AMA गौर 
छोटे FA भ्रव्दुल्ला खाँ हुए । ग्रब्दुल्ला खाँ १६२० ई० में ग्रागरा में ही ead- 


रामपुर-दरवार में 'गुनीजनखाने' के अफसर सैयद इब्ने अली (इब्बन 
मियाँ) से यह तथ्य लेखक को ज्ञात हुआ । 


. २ इस जानकारी का थ्राधार श्री रहीमुद्दीन खाँ तथा सैयद इब्ने अली हैं । 


| ३. संगीतज्ञों के संस्मरण, Fo १०३ 
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वासी हुए । | 

-खुदाबरुश के दूसरे पुत्र गुलाम अंब्चास खाँ थे । कोई पुत्र न होने के कारण - 
इन्होंने भ्रपनी बड़ी लड़की के भ्रनाथ पुत्र को गोद ले लिया और संगीत की ' 
शिक्षा दी। यह वालक सिकन्दरावाद के मुहम्मद ग्रली खाँ का पौत्र और 
सफ़दर हुसेन खाँ का पुत्र था। ये लोग रमज़ान खाँ Vis की परम्परा के थे । 

रंगीले-घराने में उत्पन्न ग्रौर श्रागरा-घराने के गुलाम श्रव्वास खाँ द्वारा 
पोषित ग्रौर प्रशिक्षित यह पुत्र ही भविष्य में उस्ताद Gare खाँ के नाम से 
प्रशिद्ध हुआा। ` 

HAT खाँ को आलाप, Tare, धमार, स्थायी atx खयाल इत्यादि की ` 
शिक्षा मिली । ग्रे ठुमरी, दादरा, भजन और ग़ज़ल भी ग्रधिकारपूर्वक गाते थे । 
सोज़ख्वानी पर भी इन्हें अच्छा अधिकार था । 

फ़ याज़ खाँ एक सुदर्शन व्यक्ति थे और इनका व्यक्तित्व अत्यन्त प्रभाव- 
शाली था । इन्हें प्रकृति ने घन, मन्द्र और गम्भीर कण्ठ दिया था । इनके कण्ठ 
- को ध्वनि शहद की घार की भाँति, प्रगाढ, स्निग्ध भ्रौर मधुर थी । इन्हें यह 
ध्वनि प्रकृति की श्रोर से मिली थी, जिसकी नक्रल करने के प्रयत्न में अनेक 
व्यक्तियों ने ग्रपने प्रकृतिदत्त कण्ठ को विकृत कर लिया । 

फ़ैयाज खाँ भाषा, ग्रर्ये, भाव, स्वर, लय सभी' का आनन्द लेकर गाते थे, 
इसीलिए इनके गाने पर सभी रीभते थे। गाते समथ ये स्वयं मूत भाव वन 
जाते थे । ये स्वरों से क्रीड़ा करते थे, लय के झले में स्वयं gaa और शरोताश्रों 
को भूलाते थे । 

HAT AT पर Ala ही श्रोताओं को आक्नुष्ट कर लेते A । रंगीले-घराने 
में उत्पन्न और ग्रागरा-घराने में प्रशिक्षित होते हुए भी फ़ याज़'खाँ का व्यक्तित्व 
स्वतन्त्र था । वे श्रोताम्रों के लिए गाते थे, उन. पर भ्पनी उस्तादी लादने की . 
चेष्टा नहीं करते थे । संगीत से संथा अपरिचित विद्यार्थी भी उनके भक्त थे । 
फ़ैयाज़ खाँ स्वयं एक 'घराना' थे । ईश्वर की झोर से आये थे, उसी की शोर 
चले गये | उनका ढंग उनके लिए ही था, उन्हीं के साथ ही गया | 

ग्रजभाषा ग्रागरा AAT ग्रतरौली के गायकों की मातृभाषा है । इसीलिए 
इस झोर के गायको का उच्चारण शुद्ध रहता है और ये लोग प्रायः अर्थ समझ- 
कर गाते हैं । इन लोगों की बन्दिशें भी भाषा को दृष्टि से शुद्ध होती हैं, परन्तु 
विभिन्न प्रदेशों में फैले हुए इस घराने के विभिन्‍न शिष्य भाषा, ग्रथ और ' 
उच्चारण की ओर कितना ध्यान रखते हैं, यह AIX बात है। 

मैसूर राज्य में इन्हें दशहरे के उत्सव पर बुलाया गया । इनका गाना 
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पसन्द किया गया । इन्हें पदक भर वस्त्र मिले । उसी समय ये हैदराबाद गये, 
इन्होंने निज्ञाम को प्रसन्न किया गौर हीरे की अंगूठी पुरस्कार में प्राप्त की । 
१९१५ fo में इन्होंने बडौदा-दरबार का AAA लिया । दो-चार वर्ष बाद ही 
वहाँ इनका वेतन साढ़े तीन सौ रुपये मासिक हो गया 1 

१६२० ई० में इन्दौर.के महाराज तुकोजीराव होलकर ने इन्हें होली के 
ग्रवसर पर सुना | उस समय इन्हें महाराज ने दस हजार रुपये, हीरे का एक 
कण्ठा और एक अंगूठी दी ।' हे 
° - १६२५ fo में यह पुनः मैसूर-दरबार में बुलाये गये। उस समय इन्हें 
` ्राफ़ताबे मूसिक्की' उपाधि मिली और मैसूर रियासत का राजचिह्न ही रे-जवा- 
हरात से जड़ा हुआ कंगन पहनाया गया | दशहरे और वर्षगाँठ.के अवसर पर 
ये सदैव मैसूर जाते रहे | ॥ 

इसी वर्ष ये बडौदा-दरबार के प्रतिनिधि गायक के रूप में लखनऊ में ग्रायो- 
जित ‘aia इण्डिया म्युजिक aime में सम्मिलित हुए । इन्हें वहाँ 'संगीत- 
aerate. उपाधि और स्वरणपदक दिये गये | जोधपुर; जयपुर, पालनपुर, ईडर, 
चम्पानगर, बनैली, महिषादल इत्यादि रियासतों में भी ये अत्यन्त सम्मानित 
हुए ४ : 3 
स्व० Go भातखण्डे द्वारा आयोजित पाँचों संगीत-सम्मेलनों में ये निमन्त्रित 
किये गये । प्रयाग की एक कॉन्फ्स में इन्हें 'संगीतमास्कर' और 'संगीतसरोज 
उपाधियों से सम्मानित किया गया ।* : 

फैयाज खाँ साहब के शिष्यो में पं० रातनजनकर, दिलीपचन्द्र वेदी, ग्रताहुसेन 

खाँ, वन्दे प्रली खाँ, जयपुरवाले गुलाम क़ादिर तथा लताफ़त खाँ हैं। स्व० 
विलायत हुसेन खाँ ने भी ware खाँ से बहुत-ुछ सीखा | 

gaia खाँ एक युगपुरुष थे। उनकी 'जयजयवन्ती' पर अनेक गुणियों 
` को आपत्ति थी, परन्तु जनता की दृष्टि में 'मोरे मन्दिर अबलां नहिं आये” ही 
जयजयवन्ती थी | 

स्व० फिल्मी गायक के० एल० सहगल HAT खाँ की कण्ठध्वनि पर 
मुग्ध थे और स्वयं ,को फैयाज खाँ का शिष्य कहते थे । 


. १, संगीतत्ञों के संस्मरण, To ११५ 
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भास्करराव बखले | 


बीसवी दाती ईसवी के पूर्वाद्ध में जो कुछ गिने-चुने ख्याल-गायक भारतवषं ने 
उत्पन्न किये, उनमें स्व० भास्कररावजी भी एक यशस्वी गायक हैं | महाराष्ट्र 
के गायको में केवल यही एक ऐसे गायक हुए हैं, जिन्होंने act युग के सभी 
प्रमुख गायको से प्रशंसा प्राप्त की । 

भास्कररावजी का जन्म १८६७ ई० में हुआ और स्वर्गवास १९२२ ई० में। 

बड़ौदा राज्य के कठूर नामक ग्राम में भास्कररावजी का जन्म FAT । 

विलम्बित गायकी के लिए प्रसिद्ध बड़ौदा के फ़ैज मुहम्मद खाँ, फिरत 
श्रौर वोलतान' के लिए प्रसिद्ध आगरा के नत्थन खाँ, ्रालाप और तराने.के लिए 
विख्यात वन्दे अली खाँ बीनकार, कठिन रागों में भी फिरत के लिए प्रसिद्ध भ्रल्ला 
दिया खाँ, और ae खाँ के सुपुत्र मधुर गायक रहमत खाँ ऐसे गुणी थे, ` जिनसे 
भास्कररावजी ने शिक्षा ली।' इसके परिणामस्वरूप ऐसे भास्करराव का निर्माण 
हुआ, जिनकी कला में राग की शुद्धता, उपयुक्त विलम्बित विस्तार, लय के 
भूले, कण्ठ की मधुरता, बोलतानें Htc फिरत सभी कुछ थे । 

यदि भास्कररावजी किसी संगीतजीवी परिवार में उत्पन्न हुए होते, तो 
उनकी कला में इतनी विविधता, मधुरता आर सुन्दरता न होती, क्योंकि 
खान्दानी कलाकार दूसरे घरानों के गुणियों से सीखना पुण्य-कार्य नहीं समभते, 
दूसरे घरानों की गायकी चुराने या उड़ाने का प्रयत्न भले ही क्रें । 

स्व० अल्लाइवन्दे खाँ जैसे आलाप-सम्राट्‌, रहमत खाँ जैसे मधुर खयालिये, 
तलवण्डी वाले मौलाबख्श, भाई मोती और उनके उस्ताद मियाँ मेहरबान, मोती 


` रवावी और प्यारे खाँ जैसे लोग भास्कररावजी को आँखों पर बिठाते थे। ' ' 


आजकल गवैया और उस्ताद बनना अत्यन्त सरल है । बन्दिश अधूरी, ग्रन्तरा 
गायव, लय के स्थान पर प्रलय, साहित्य का लोप, गुरु का भ्रभाव, ये सब बातें 
होने पर भी केवल स्वच्छन्द तानें मारनेवाले लोग भी आज बड़े उस्ताद बन 
जाते हैं, परन्तु भास्करराव वखले के युग में समझा जाता था कि 'स्थायी' किसी 


afaa की आधारशिला है, उसका सौन्दर्यं गाने में स्पष्टतया दृष्टिगोचर होना 


चाहिए | उस युग में यह देखा जाता था कि 'स्थायी' की सीमा से आगे अन्तरे 
की सीमा में गायक ने प्रवेश कैसे किया है । 'स्थायी' का अपना एक कलात्मक 
व्यक्तित्व होता है ग्रौर उसकें खण्ड परस्पर एक विशिष्ट ढंग से सम्बद्ध या 
गुंथे होते हैं,' उनके निर्वाह की ओर उस युग में ध्यान दिया जाता था । 
भास्कररावजी सदैव यह ध्यान रखते थे कि विलम्बितः स्थायी के शान्तिमय 
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वातावरण में तानों की भरमार से उत्पात न हो जाये, तानो का सम्बन्ध उस 
स्वर के साथ रखते थे, जिसका उस स्थायी में विशेष महत्त्व होता था | 
झागरे के स्व० विलायत हुसेन खाँ ने भास्कररावजी से मालकोस, AEMT, 
पुर्बी, काफी भौर एक कर्नाटक राग सीखे थे।' 
भास्कररावजी ने ही महाराष्ट्र में खयाल की प्रामाणिक गायकी का प्रचार 
किया । उनके शिष्यों में स्व० ताराबाई शिरोडकर, पूना के मास्टर HOTTA, 
श्री दिलीपचन्द्र वेदी, गोविन्दराव टेम्बे, दत्तू बुआ गलकूटकर, वापूराव केतकर, 
' बालगन्धर्वं, गनपत बुआ पुरोहित AK बी० झार० काले ने प्रसिद्धि प्राप्त की । 
इनमें श्री दिलीपचन्द्र ने भारतवर्ष-मर में गाकर गुणियो को सन्तुष्ट किया । . | 
१९१५ ई० से १९२१ ई० तक जालन्धर ALT अमृतसर में भास्करराव 
प्रतिवर्ष बुलाये जाते थे । . : 
पंजाब के प्रसिद्ध गायक मियाँ अलीबख्श ने कहा था कि भारतवष॑ं-भर में 
केवल मास्करराव बखले ही ऐसे गायक हैं जिनमें खथाल गायकी के चारों अंग: 
- हैं, आजकल कोई खान्दानी गवैया भी इन जैसा नहीं ।' 
` श्री दिलीपचन्द्र वेदी १६१९ ई० में मास्कररावजी के शिष्य हुए, उस 
समय जालन्धर में पाँच हजार व्यक्ति विद्यमान थे । 
भास्कररावजी के कोई सन्तान न थी, पूना में इन्होंने एक विद्यालय “भारत- 
गायन-समाज' की.स्थापना की । ये अत्यन्त विनम्र और सरल थे ।. 
मांस-मक्षण से ही यदि 'गायक' बनते होते, तो प्रत्येक HATS गायक हो 
जाता, यदि संगीतजीवी जाति में उत्पन्न होने से ही कलाकार बनना सम्भव 
होता, तो संगीतजीवी जाति का प्रत्येक व्यक्रित 'तानसेन' होता । 
` झस्करराव बखले के चरित्र से उन सबको शिक्षा लेनी चाहिए, जो अच्छे 
` कलाकार बनकर यश अजित करना चाहते हैं। भास्कररावजी को जहाँ जो 
विशेषता दिखायी दी वहाँ से उन्होंने निस्संकोच ली, साधना की गौर यश 
अजित किया | 2 
पंजाब के कई खान्दानी गायको ने भ्रपने होनहार बच्चों को पण्डित मास्कर- 
` रावजी की सेवा में भेजना चाहा, परन्तु श्री दिलीपचन्द्र वेदी के अनुसार कुछ 
कारण ऐसे थे, जिनसे इन लोगों को सफलता न मिली ।' 


O O UART, पु० १३३. 
eres '्राजकल' (Sq), भ्रगस्त १६५६ ई०, To ३६-३७ 
oR बही, To ३७ 
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मुस्ताक़् हुसेन खाँ 

मुइताक़ हुसेन खाँ का जन्म जिला बदायूं (उत्तर प्रदेश) के सहसवान नामक 
स्थान में १८७८ ई० में हुआ' ate १३ अगस्त, १६६४ ई० को वे दिल्ली में 
स्वगंवासी हुए । - 

लेखकद्वय के- साथ इनका घनिष्ठ परिचंय था । BRAT हुसेन खाँ के ्रनुसार 
उनके ग्यारह गुरु थे । उन्होंने अपने सगे पिता आशिक हुसेन खाँ, सौतेले पिता 
ak चचा कल्लन खाँ, अपने मामा भहदूव खाँ 'दरस', पुत्तन खाँ, हद, खाँ के 
शिष्य ओर अपने फुफेरे भाई सहसवान-निवांसी इमदाद हुसेन खाँ, सहसवानवाले 
अपने ससुर इनायत हुसेन खाँ, हैदर खाँ, मुहम्मद खाँ, उस्ताद वजीर खाँ, तानरस 
खाँ के वंशज भौर अपने नाना TET खाँ तथा ग्वालियर के भैया गनपतराव 
से शिक्षा प्राप्त की । as 
. फ़ेयाज खाँ महवूब खाँ aw’ के दामाद ये और मुरताक्र हुसेन खाँ 
भानजे । 

मुदइताक्र हुसेन खाँ की आरम्भिक शिक्षा भ्रपने घर gal चौदह वषं की 
आयु तक ये महवूव खाँ ्ोर पुत्तन खाँ से सोखते रहे। इनायत हुसेन at 
साहब से इन्होंने सत्रह वषं सीखा | १६०६ ई० में ये रामपुर आये और वज्ीर | 
खाँ के शिष्य हुए। भैया गनपतराव का सत्संग इन्हे रामपुर में प्राप्त हुआ | 
समय-समय पर ये अपने अन्य गुरुओं से शिक्षा प्राप्त करते रहते थे । 

मुश्ताक़ हुसेन खाँ को रामपुर-नरेश नवाव रज़ा झली खाँ (राज्यारोहण- 
वर्ष १६३० Fo) के दरवार में विशिष्ट सम्मान प्राप्त हुआ। १९५६ fo में 
वे रामपुर-दरबारं से भारतीय कला-केन्द्र दिल्ली में चले आगे | १९५१ ई० में 
उन्हें राष्ट्रपति-पुरस्कःर मिला और १६५८ ई० में वे 'पद्मभूषण' उपाधि से 
सम्मानित किये गये । ; - : 

` यद्यपि मुश्ताक्न हुसेन खाँ ने चार विवाह किये, तथापि आहार-विहार में 

वे भ्रत्यन्त संयमी थे । कोई. भी व्यसन उनमें न था, वे नमाजी मुसलमान थे | 
वे अत्यन्त अल्प आहार करते भौर सदा ऐसा जल पीते जो न तो ठण्डा होता और 
न गर्म । कभी किसी ने उनका गला खराब होते हुए न देखा । 

मुद्ताक्न हुसेन :खाँ ने लम्बी साँस का अभ्यास बहुत किया था और उन्हें 
इस विषय में अनुपम भ्रधिकार था । saat mara बड़ी लम्बी ग्रौर लोचदार 
थी। बे सपाट तानों के बादशाह थे। उनके पास बन्दिशों का अनुपम भण्डार 
था। वे कहीं से भी गुण लेने के पक्ष में थे और हमेशा खोज में रहते थे। 
शराबियों से वे दुर रहते थे ग्रौर. बरेली के अजीज मियाँ उनके 'पीर' थे, जिनमें 


१. होमेज टू ARH हुसेन खाँ, १९६७ 
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उन्हें बड़ी श्रद्धा थी । 
yara हुसेन खाँ ने अन्य बन्दिशों के अतिरिक्त कई 'रागसागर' बनाये । 


मुश्ताक़ हुसेन खाँ गाने में प्रभाव के भक्त थे। खयाल, ठुमरी, दादरा, 
टप्पा; भजन, ग्रजल सभी कुछ वे गाते थे, क़व्वाली करने में भी उन्हें कोई 
आपत्ति न थी । वे कहते थे कि सौ उस्तादों का शिष्य बनने पर एक “उस्ताद 
बनता है । उनकी दृष्टि में थ्रुवपद, खयाल, ठुमरी, दादरा, ग़ज़ल, भजन चाहे 
कुछ भी गाया जाये, वह श्रोताओं के रंजन के लिए होना चाहिए ।. 

gram हुसेन खाँ की सन्तति-परम्परा विस्तृत है, उनके ज्येष्ठ पुत्र 
इर्तियाक्र हुसेन खाँ ही उनके उत्तराधिकारी पुत्र हैं। ` 

gare हुसेन खाँ स्वरों के लगाव से श्रोताओं को रोमांचित कर देते थे। 
उन्हें स्वरों से बड़ा प्यारं था । अपने पूर्वेजों की याद करके प्रायः रोने लगते 
थे, ग्रत्यन्त सहृदय व्यवित थे । 

जब मुद्ताक़ हुसेन खाँ की कला का मध्याह्न-काल था, तब नवाब सञ्जा 
अली खाँ ने इस आशंका से मुझ्ताक़् हुसेन खाँ को रामपुर से निकलने न दिया 
कि उनका प्यारा गवैया कहीं छिन न जाये ।. जब उन्होंने रामपुर छोड़ा, तब 
उनकी आयु अड़सठ वर्ष थी । 

भारतीय कला-केन्द्र में वे आठ वर्ष रहे। यहाँ उन्होंने भनेक विद्यार्थियों 
को संगीत की शिक्षा दी। उनकी शिष्याप्रों में श्रीमती सुलोचना यजुर्वेदी 


(पूर्वाश्रयीय कालेकर) ने गायिका के रूप में अखिल भारतीय ख्याति अजितः 


की है, नेपाल के स्वर्गीय सम्राद्‌ और भूतपूर्व राजमहिषी भी जिनके गान से 
अत्यन्त प्रभावित हुई । : 
é झलाउद्दीन खाँ 

झलाउद्दीन खाँ का जन्म त्रिपुरा के मुलुक नामक ग्राम में १८५१ fo में 
हुआ ।' वे एक किसान-वंश की विभूति थे । १८६१ ई० में वे, नूली गोपाल के 
पास रहकर सीखते रहे। इनके पास कुछ दिनों सीखने के पश्चात्‌ ये कलकत्ता 
के हावू दत्त के पास पहुँचे औऔौर उनके पास १६११ ई०. तक रहे ।' हाबू दत्त 


वज़ीर खाँ के शिष्य थे। १४११ ई० में ही प्रलाउद्दीन खाँ मुक्तागाछा गये 


और उन्होंने वहाँ के ज़मींदार जगतकिशोर ग्ाचार्ये के दरबार में रामपुरवासी 
mene श्रली खाँ का सरोद सुना | अलाउद्दीन ने विधिवत्‌ शिष्य होकर भ्रहमद 


१. दि म्युजीशियन्स ऑफ इण्डिया, ले० हरेन्द्रकिशोर राय चौधरी, १६२६, 
ओ। “संगीत, दिसम्बर १६७२, Jo ७-८ १ 
| “संगीत', दिसम्बर १६७२, Jo ९, ले७ जोतिन भट्टाचार्य 
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झली खाँ से मुक्तागाछा में ही सरोद सीखना आरम्भ कर दिया।' १६१४ Fo 
में ये अहमद अली खाँ के साथ रामपुर झाये ।' भ्रहमद भ्रली, खाँ ने अलाउद्दीन 
खाँ को aga पिता झाविद अली खाँ को सौंप दिया और वे स्वयं मुक्तागाछा 
लोट आये । भ्रलाउद्दीन खाँ को रामपुर dee में नौकरी मिल गयी भौर वे 
सादेकारो की मस्जिद के पास राजद्वारा मुहल्ला में एक मकान लेकर रहने 
लगे। रामपुर के सूत्रों के भ्रनुसार उस समय उन्हें मुक्तागाछा दरबार से 
पच्चीस रुपये मासिक वृत्ति मिलती थी ।' अलाउद्दीन खाँ को रामपुर के सभी | 
गुणियों ने प्रेमपुर्वेक शिक्षा दी, क्योंकि वे कुशाग्रमति, विनीत और सेवावृत्ति- 
प्रधान स्वभाव के थे । उस समय लखनऊ-निव्रासी दूल्हे खाँ और रज़ा हुसेन खाँ 
रामपुर-बैण्ड में थे । 

१६१६ ई० में अलाउद्दीन खाँ मेहर चले गये ।* वहाँ उन्होंने मेहर ave 
की स्थापना की । स्व० भातखण्डे द्वारा लख नऊ में आयोजित संगीत-सम्मेलन 
(१६२४ ई०) में इस dus की प्रशंसा हुई।' १६३५ ई० में ग्रलाउद्दीन खाँ 


उदयशंकर के दल के साथ विदेश-यात्रा पर गये ।' एक वर्ष के पदचातू स्वदेश 


लौट आये । 

जुलाई, १८३८ Fo में अपने भाई उदयशंकर के साथ रविशंकर मेहर 
झाये और अलाउद्दीन खाँ से शिक्षा लेने लगे । उदयशंकर की प्रार्थना .से 
रविशंकरजी को गुरु-पुत्री श्रन्नपूर्णा की भी प्राप्ति हुई और विद्या भी मिली। 

सन्‌ १९५२ ई० में अलाउद्दीन खाँ को एकेडमी wars मिला, सन्‌ १६५४ 
ई० में वे Hay’ हुए, १९५८ ई० में उन्हें 'पद्मभूषण” और सन्‌ १६०१ ई० में 
'वदह्मविभूषण' उपाधि से सम्मानित किया गया । 

६ सितम्बर, १६७२ $o को म॑हर में भ्रलाउद्दीन खाँ का स्वर्गवास हो 


१. 'संगीत', दिसम्बर १६७२ Ro, Jo ४० 
२. वही, Jo 

३. मुक्तागाछा के जमीदार की प्रेरणा से ही श्रलाउद्दीन रामपुर आये थे, 
“Ho Fo भोलानाथ भट्ट और स्व० मुद्ताक़ हुसेन खाँ का कथन था कि 
मुक्तागाछा के महाराज पच्चीस रुपये मासिक छात्रवृत्ति अ्लाउद्दीन खाँ 
को देते थे i 

'संगीत', दिसम्बर १६७२, To ७ 
` वही, Jo ५४ 

वही 

वही, To ५७ 
. वही, To è 
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गया। 

अलाउद्दीन ख़ाँ को विएवव्यापी प्रसिद्धि पं० रविशंकर जैसे कुशल, नीतिज्ञ, 
व्यवहारपदु भौंर मघुरभाषी प्रतापी शिष्य के द्वारा मिली । 

स्व० Ho Sto पी० मुकर्जी के अनुसार स्व० श्रलाउद्दीन खाँ की दृष्टि में 
उनकी पुत्री सौ० झन्नपुर्णा कला की दृष्टि से उनकी सर्वश्रेष्ठ उत्तराधिकारिणी 
हैं ।' 'संगीत' के सम्पादक की दृष्टि में भी भ्राज सम्पूर्ण जगत्‌ में अन्नपूर्णा जैसा 
` दूसरा कलाकार नहीं ।' वे प्रचार और प्रसार से सर्वथा दूर रहती हैं । कला की 
दृष्टि से अलाउद्दीन खाँ के दूसरे उत्तराधिकारी श्रली अकबर खाँ हैं । 

अपनी आयु के अन्तिम वर्षों में झलाउद्दीन खाँ स्मृति-भ्रम से ग्रस्त हो गये 
थे। इण्टरव्यू लेनेवाले विभिन्न सज्जनों को अपनी विभिन्न जन्म-तिथियाँ 
बताया करते थे।' मृत्यु से लगभग तीन वर्ष पूर्वं उन्होंने प्रायः एक दर्ज न 
संवाददाताग्रों को भ्रपनी आयु पाँच सौ वर्ष बतायी ।' 


प्रसिद्ध बंगाली विद्वान्‌ श्री विमलकान्त रायचौधरी ने विस्तृत गवेषणा . 


के पश्चात्‌ यह प्रमाणित कर दिया है कि झअलाउद्दीन खाँ का जन्म-वर्ष १८८१ 
ई० है, परन्तु भ्रलाउद्दीन खाँ के कुछ उत्साही भक्तों ने, किसी पूर्व घोषणा . के 
बिना ही, केवल तीन दिन में अलाउद्दीन खाँ की जन्म-शताब्दी (१९६२ $o 
में) मना डाली, जवकि उनकी आयु केवल इक्यासी वर्ष थी |" l 
बंगाली सज्जन अपनी श्रद्धा के लिए प्रसिद्ध हैं, उनकी दृष्टि में 'गुरु का 
सम्मान सर्वाधिक होता है । श्रद्धा के तिरेक में कुछ कल्पित झौर मनोरंजक 
आख्यानो की सृष्टि हो जाती है, जिनका तात्पर्य केवल गुरु के माहात्म्य का 
वर्णेन होता है। शिष्यो में गुरु-मक्ति की भावना को दृढ़ करने, तथा तपस्या, 
त्याग, कष्टसहन इत्यादि की भावना को पल्लवित करने के लिए कुछ गुरु लोग 
भी अपने छात्र-जीवन के कल्पित, श्रद्ध॑-कल्पित अथवा श्रतिरंजित तथ्य सुना 
' दिया करते हैं, फलतः माहात्म्यवद्धंक उपाख्यान जन्म लेते है। . . 
अस्तु, १९६२ ई० में मनायी गयी तथाकथित जन्म-शताब्दी की प्रतिकूल 
प्रक्रिया भी 'सुरच्छन्दा' (संगीत-विषयक बंगाली पत्रिका, अक्तूबर १९६२, 
सम्पादकीय) में हुई 1९ p 


श आजकल' (उर्दू), गस्त १९५६, Jo १३१. 
संगीत, दिसम्बर १६७२, सम्पादकीय, To ४ 
« वही, Jo ५-६ 

. वही, To ८-६ 

० वही, पृण ८. 


‘mx ०८ “Ns 
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अलाउद्दीन खाँ के रामपुर-प्रवास के समय की अवधि केवल चार वषं है, 
क्योंकि भ्रलाउद्दीन खाँ के प्राइवेट सेक्रेटरी श्री जोतिन भट्टाचायं के अनुसार 
श्रलाउद्दीन खाँ १६१५ ई० में रामपुर पहुंचे रौर १९१९ ई०. में मेहर पहुंच 
गये ।' वहाँ वे विभिन्न गुणियों से लाभ उठाते रहे और aus में नौकरी भी 
करते Wl आविद अली खाँ ने उनका परिचय वज़ीर खाँ से मी करा दिया 
था । रामपुर का प्रत्येक व्यक्ति यह जानता है कि रामपुर-बैण्ड में वज़ीर खाँ 
की स्वीकृति के बिना कोई नीकर नहीं हो सकता था, नवाब हामिद ग्रली खाँ 
इस वेण्ड में स्वयं रुचि लेते थे । 

यह सत्य है कि श्राविद भ्रली खाँ ने वजीर खाँ के साथ अलाउद्दीन खाँ का 
परिचय भी करा दिया था, ग्रलाउद्दीन खाँ वज़ीर खाँ के द्वार पर खड़े भी 
रहते थे, परन्तु वज्जीर खाँ को इतना अवकाश न था कि वे किसी को शिक्षा 
देते। हाँ, रामपुर के साहुवजादा -सश्रादत अली खाँ (छम्मन साहब) से 
अलाउद्दीन खाँ को बहुत लाभ Far | 

रामपुर-निवासियों की दृष्टि में ग्रलाउद्दीन खाँ की शिक्षा का प्रमुख श्रेय 
agaa अली खाँ, ्राविद झली खाँ, छम्मन साहब तथा रामपुर के अन्य ANT 
गुणियों को है। यहु सत्य है कि भ्रलाउद्दीन खाँ विधिवत्‌ वज़ीर खाँ के शिष्य 
हुए थे, परन्तु: सीखने का अवसर उन्हें अन्य गुणियो से ही मिला । वज्रीर खाँ 
की ओर से समुचित प्रोत्साहन मिला होता, तो अलाउद्दीन खाँ केवल चार वर्ष 
में ही रामपुर न छोड़ देते । 

इस बहुप्रचारित कथा में कोई तथ्य नहीं है कि अलाउद्दीन खाँ ने रामपुर- 
नवाब का मोटर रोक लिया था | हामिद श्रली खाँ के प्रचण्ड और उम्र स्वभाव 
से भ्रपरिचित व्यक्ति ही इस पर विश्वास कर सकते हैं। 

तथ्य केवल इतना है कि आबिद अली खाँ ने भ्रलाउद्दीन खाँ की सिफारिश 
वजीर खाँ से की, वजीर खाँ ने अलाउद्दीन खाँ के गण्डा बाँधा और que में 
नौकरी दे दी । इस तथ्य से ग्रलाउद्दीन खाँ के महान्‌ व्यक्तित्व में कोई कमी 
नहीं ग्राती 1 

qaa रज्रा भ्रली खाँ (राज्यारोहण १६३० ई०) के युग में फैयाज खाँ, 


85 खाँ, हाफिज अली खाँ और ग्रलाउद्दीन खाँ रामपुर आये थे । इन पंक्तियों 


के लेखक को रामपुर के प्रसिद्ध पखावजी श्री ग्रयोध्याप्रसादजी के साथ 
एकान्त में भ्रलाउद्दीन खाँ से दिव्य ग्रलैया-विलावल सुनने का अवसर मिला था; 


जिसकी प्रशंसा के लिए लेखक के पास शब्द नहीं हैं। 


R. 'संगीत', दिसम्बर १६७२ ई०, सम्पादकीय, Jo ७ 
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हाफ़िज्ञ अली खाँ 


हाफिज अली खाँ के प्रपितामह गुलाम बन्दगी खाँ घोड़ों का व्यापार करते 
हुए भारत भागे | रीवाँ-नरेश महाराज विश्वनाथ fag ने गुलाम बन्दगी खाँ 
को प्रोत्साहन दिया | काबुली 'रबाब' को वर्तमान 'सरोद' का रूप देना इन 
गुलाम बन्दगी खाँ का ही कायें है ।' ४ 
गुलाम बन्दगी खाँ के पुत्र गुलाम झली खाँ को रीवाँ-नरेश विश्वनाथ सिंह 
ने स्वयं होरी, Hare और वीन की शिक्षा दी, फलतः 'सरोद' का परिचय 
ˆ हिन्दुस्तानी संगीत की उदात्त परम्परा से हुआ । तत्पश्चात्‌ रीबाँ-नरेश के 
प्रोत्साहन से गुलाम झली खाँ ने भारतवर्ष-भर में घूम-घूमकर यश ञ्जित 
किया । अन्त में ये ग्वालिंयर-दरवार के आश्रय RE 

गुलाम अली खाँ के चार पुत्र जुम्मा खाँ, हुसेन खाँ, मुराद झलीं खाँ और 

नन्हे खाँ हुए। 

जुम्मा खाँ मक्का गये ग्रौर फिर न लोटे । 
हुसेन खाँ रवालियर-नरेश जीवाजीराव सिन्धिया के शाश्रय भें रहे। ये 
अच्छे सितारवादक थे । 

मुराद खाँ ग्रच्छे सरोदवादक थे। इन्होंने ही सरोदे पर फोलाद की तबली 
चढ़ायी ग्रौर फौलाद के ही तार चढ़ाये । बंगाल और विहार में सरोद के प्रचार 


का श्रेय इन्हें ही है । 
नन्हे खाँ ग्वालियर-नरेश महाराज माधवराव सिन्धिया के दरवार में रहे। 


हाफिज ग्रली खाँ इन नन्हे खाँ के ही सुपुत्र थे h 

हाफिज भली खाँ की anian शिक्षा पिता के ही श्रीचरणों में हुई । 
तत्पष्चात्‌ ये होरी भ्रौर ध्र्‌वपद की शिक्षा लेने के लिए मथुरा के गणेशीलाल 
चौबे की सेवा में उपस्थित हुए । पर्याप्त समय तक उनसे शिक्षा लेने के पश्चात्‌ 
वे रामपुर पहुँचे I 

हाफिज़ अली खाँ एक गुणग्राही व्यक्ति थे, wa: उन्होंने रामपुर के एक 
मर्मज्ञ सारंगीवादक मुन्नन खाँ से भी पर्याप्त रूप में लाम उठाया t मुन्तन खाँ 
के सहयोग से ही उस्ताद वजीर खाँ के साथ इनका परिचय gar । साहबजादा 
amaa झली खाँ (छम्मन साहब) गौर वज़ीर खाँ के सम्पर्क से इनकी दृष्टि में 


१- 'आजकल' (उर्दू), भ्रगस्त १६५६, Jo १२० 
२. वही, Jo १२० : 
३. वही व 

४. वही, Jo १२१ ; 
ow संगीत-चिन्तामणि $0, Jo ५१८ 
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निखार आया और इन्हें रागों के म्म का ज्ञान हुआ । ये विधिवत्‌ वजीर at 
के शिष्य हो गये ।' इन्हें सफल वादक बनाकर यश देने का श्रेय रामपुर-दरवार 
को ही है। > 1 
हाफिज भ्रली खाँ का कण्ठ अत्यन्त मधुर था । ये राग का इत्र बजाते 
थे। ये भपने युग के सवंश्रेष्ठ सरोदवादक थे.। , 
हाफ़िज्ञ अली खाँ वर्षों तक भारतीय कला-केन्द्र में अध्यापक रहे, परन्तु 
कोई भी विद्यार्थी इनसे सीखने में सफलता प्राप्त न कर सका । 
` अमजद अली खाँ इनके पुत्रों में यशस्वी और प्रतिभाशाली zı afew 
अली खाँ अपने जीवन के आाठ-दस वर्षों तक पर्याप्त रूप में श्रस्वस्थ एवं 
शिथिलेन्द्रिय रहे । पिछले वषं ही इनका स्वर्गवास हो गया ।' 
भोलानाथ भट्ट 
भट्ट जाति ने पद्माकर आर ग्वाल जैसे-कवि जहाँ उत्पन्न किये हैं, वहाँ 
अच्छ संगीतज्ञ भौर. कलाकारों ने मी इस जाति में जन्म लिया है। भट्ट 
चुन्तीलाल भ्रठारहबीं शती के अन्त झर उन्नीसवीं शती के. ्रारम्भ के उन प्रमुख 
गुणियो में थे, जिनकी सहायता लेकर जयपुर-नरेश सवाई प्रतार्पासह (राज्य- 
काल १७७६-१८०४) ने अपने महान्‌ ग्रन्थ “राघागोविन्द संगीतसार' की 
. रचना की ।* चुन्नीलाल भट्ट दक्षिण के सन्त गायक त्यागराज के समवर्ती थे और 
उस समय मुगल सम्राट्‌ शाह झालम (राज्य-काल १७५६-१८०६ ई०) का 
युगथा। . 5 
चुन्नीलाल भट्ट के कुछ वंशज झाजीविका के लिए अनेक स्थानों पर चले 
गये, जिनमें भोलानाथ मट्ट के पिता मोतीलालजी AEE दरमंगा जाकर वसे। 
भोलानाथ भट्ट का जन्म जनवरी १८८४ ई० में gar ४ वे १६ मई, १६७० 
ई० को स्वर्गवासी हुए। 
` १. 'आजकल' (उर्दू), अगस्त १६५६, ई० Jo १२१ 
२. भारत में सरोद वाद्य के इतिहास के लिए देखिए, परिशिष्ट ‘a’ में 
'सुरोदवादक' 
३. राधागोविन्द संगीतसार, प्रथम भाग, Fo १० 
“४. ZTE पृ० ९, श्रीरामसंगीतावली (भोलानाथजी की अपनी रचना, 
१६३४ fo) में 'हमारे संगीत-रत्न', १० २६३ परभोलानाथजी का जन्म-चषं 
१८६१ ई० तथा पिता का नाम जगदीश भट्ट लिखा है, जो भ्रप्रामाणिक है । 
भोलानाथजी के पूर्वजों का स्थान मारवाड़ में फ़तहपुर सीकरी बताया है, 
जबकि फ़तहपुर सीकरी तो भ्रागरा के पास उत्तर प्रदेश में है AIC मदद 
लोगों का जन्म-स्थान नहीं है । 
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भोलानाथजी ने भ्रानुवंशिक संगीत-शिक्षा . तो प्राप्त की ही, अनेक स्थानों 
पर घूम-धूमकर अनेक दुर्लभ बन्दिशों का संग्रह किया भौर कई घरानों की 
विशेषता को हृदयंगम “किया । वे वजीर खाँ के सम्पर्क में भी भलीभाँति रहे 
झौर HAT गनपतराव का दुलेभ सत्संग भी उन्हें प्राप्त हुआ । इस युग में भैया 
गनपतराव की शैली के AAT वही थे । 

भट्टजी कहते थे कि कण्ठ-साधना करनेवाले विद्यार्थी को भ्रपनी कण्ठ- 
ध्वनि की अन्तिम पराकाष्ठा से दो-तीन स्वर नीचे तक रहकर ही ग्रभ्यास 
करना चाहिए, चीखने-चिल्लाने से झावाज़ खराव होती है ।' 

भोलानाथजी ने ग्रनेक बन्दिशों की रचना की है, जिनका माषा-पक्ष भी 
सुन्दर है । वे छन्द भी भलीमांति समझते थे । शुद्ध उच्चारण औरै अर्थवोध 
पर वे बड़ा बल देते थे। . 

संग्रहणी रोग से ग्रस्त होने पर भोलानाथ भट्ट प्रयाग आये झौर उन्होंने 
स्वामी विहारीदासजी से रामभक्ति-दीक्षा ले ली। गुरुकृपा से ये स्वस्थ हो 
गये और प्रयाग में ही बसकर भ्रपने दीक्षा-गुरु के उत्तराधिकारी हुए । प्रति- 
दिन गंगा-स्तान भौर “रामचरित मानस” का पाठ भोलानाथजी नित्य नियमपूर्वक 
करते थे । हनुमानजी के ये अनन्य भक्त थे । 

` खयाल, ठुमरी, दादरा ग्रौर टप्पे की गायकी का मर्म वे भलीभाँति समझते 

थे, भ्रपने युग के उन गिने-चुने गुणियों में भोलानाथ प्रमुख थें, जो रूढ़िवादी 
न होकर विचार को प्रधानता देते थे | 


प्रयाग में जो भी संगीतज्ञ गाता, वह प्रयागराज की जीवित विभूति भोला- . 


नाथ भट्ट के दर्शन भ्रवश्य करता और प्रसाद-रूप में उनसे कुछ बन्दिशें प्राप्त 
करता । प्रख्यात व्यक्तियों में ऐसे व्यक्ति प्रौ० देवघर हैं । 
इस युग के उन शोधकर्ताओं से मोलानाथजी प्रसन्न नहीं थे, जिन्होंने 
बन्दिशों के माषा-पक्ष ग्रौर छन्द-पक्ष पर ध्यान नहीं दिया और जो केवल पक्ष र- 
शत्रु लोगों की सेवा में पड़े रहे । भोलानाथजी भ्रपनी वंश-परम्परा का सम्बन्ध 
प्रसिद्ध भावमटूट से बताते थे | 
भोलानाथजी बहुत घूमे-फिरे व्यक्ति थे, उनका दृष्टिकोण उदार था। 
' नेक गुणियों की भाँति वे संकीण नहीं थे । उन्होंने बन्दिशो के स्व॒र-लिपि-करण 
का विरोध कदापि नहीं किया, अपितु स्वयं अपनी बन्दिशों का एक संग्रह १६३४ 


ई० में प्रकाशित किया जिसका नाम “श्रीरामसंगीतावली' है । हाँ, वे इतना: 


—— = 


अवदय कहते थे कि स्वरलिपि सीखकर ही:कोई गायक नहीं बन सकता । 


` १, श्रीरामसंगीतावली, प्रथम माग, qo ४ 
. ९: वही, पृ० ३ 
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यों तो भोलानाथजी से असंख्य व्यक्तियों ने लाभ उठाया, उनके अनेक 
शिष्य उच्चकोटि के भ्रध्यापक हैं, परन्तु उनके जिन शिष्यों ने गा-बजाकर ख्याति : 
अजित की, उनमें श्रीमती मानिऊ वर्मा और श्रीमती सुलोचना यजुर्वेदी प्रमुख 
हैँ । श्रीमती मालती पाण्डे को भी भोलानाथजी से कुछ दिनों शिक्षा लेने का 
झवसर मिला है । श्रीमती सुलोचना यजुर्वेदी और उनकी बहन कुमारी सरयू 
कालेकर को Go भोलानाथजी से साथ-साथ शिक्षा लेने का श्रवसर मिला है 


और ये दोनों विभिन्न संगीत-सम्मेलनों में एकसाथ बैठकर भी गाती g l 


Go विष्णु दिगस्वर पलुस्कर 


do विष्णु दिगम्बरः का जन्म-स्थान होने का गौरव महाराष्ट्र में कोल्हापुर 
जिले के ग्राम कुरन्दवाड़ी को प्राप्त है। उनका जन्म २० अगस्त, १८७२ $o ` 
को हुआ । भ्रत्प आयु में ही दीवाली पर पटाखे छोड़ते समय उनकी ata झुलस 
गयीं और उनके नेत्रों की ज्योति अत्यन्त क्षीण हो गयी। फलतः पठन-पाठन छूट 
गया और वे मिरज-दरबार के राजगायक पं० बालकृष्ण बुआ रचलकरंजीकर से 
संगीत-शिक्षा लेने लगे ।' 

अपने गुरु से राज्ञा लेकर १८९५ ६० में विष्णु दिगम्वरजी ने भारत-प्रवास 
झारम्म किया । १६०१ ई० में उन्होंने लाहौर में गान्धर्व महाविद्यालय की 
स्थापना की। १६०८ Lo में उन्होंने बम्बई में एक अन्य संगीत महाविद्यालय की 
स्थापना की और उसके लिए एक भवन वनवाया । इस विद्यालय का वार्षिक 
व्यय साठ aga रुपये था । विष्णु दिगम्वरजी रुग्ण हुए । विद्यालय की आर्थिक 
'स्थिति डावाँडोल हुई atx विद्यालय का भवन नीलाम हो गया। 

विष्णु दिगम्बरजी ने 'एक स्वर-लिपि-पद्धति का भी निर्माण किया, टिकट 
लगाकर संगीत-सम्मेलन किये, पचास से अधिक संगीतःग्रन्थों का प्रकाशन किया 
झौर संगीत-सम्बन्धी मासिक पत्र भी प्रकाशित किया । ये सव कार्य उन्होंने 
झपने पौरुष के वल पर किये ।* अपनी झायु के ग्रन्तिम भाग में वे भक्त गायक 


` रह्‌ गये थे । 


Go विष्णु दिगम्बर का कण्ठस्वर भ्रत्यन्त सुन्दर था झौर वे भावमय होकर 
गाते थे । कर 
उनको ग्वालियर की उस परम्परा का गायक कहा जाता है, जो बड़े 
मुहम्मद खाँ के अनुकरण से हस्सू खाँ AT Caz खाँ ने विकसित की । यह परम्परा 


१. वाग्गेयकार To ग्रोंकारनाथ ठाकुर, To ५६ 
२. वही, To ६० 
३. वही, To ६२-६३ 
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ऐसे रागों को उपेक्षा करती रही, जो तान लेने की दृष्टि से श्रसुविधाजनक थे । 
इस परम्परा के महाराष्ट्रीय गायको की कला पर प्रादेशिक प्रभाव भी है । 
आज नीतिज्ञ लोग 'विष्णुद्रय' (पं० विष्णु दिगम्बर पलुस्कर और do 
विष्णु नारायण भातखण्डे) की चर्चा साथ-साथ करने लगे हैं, परन्तु पने जीवन- 
काल में ये दोनों सज्जन परस्पर प्रमुख आलोचक थे । इन दोनों ही सज्जनो 
का दृष्टिकोण संगीत के सम्बन्ध में अलग-अलग था 1१ 

यह विचित्र वात है कि इन दोनों को प्रमुख समर्थन महाराष्ट्र से बाहर 
मिला । पं० विष्णु दिगम्बरजी के द्वारा गान्धर्व-महाविद्यालय की स्थापना 
१९०१६० में लाहोर में हुई भ्रौर मातखण्डे-पद्धति के प्रमुख-भ्रचार-ेन्द्र मैरिस 
कालेज की स्थापना १६३० ई० में लखनऊ में हुई | 

“Go विष्णु दिगम्बर को लाहौर के प्रसिद्ध सनातनधर्मी घनी लाला रामशरण- 
दास, प्रसिद्ध सनातनधर्मी विद्वान्‌ वाणीभूषण पं० दीनदयालुजी, आर्यसमाज 
के प्रसिद्ध विद्वानों भौर कांग्रेस के देशभक्त कार्यकर्ताओं का सहयोग मिला, 
तो भातखण्डेजी के प्रमुख सहायक रामपुर-नवाव हामिद wet तथा अन्य नरेश, 
ठाकुर नवाब अली खाँ, तथा साहवज़ादा सथ्रादत अली खाँ (छम्मन साहब) Zl 

Ho विष्णु दिगम्बर संगीत में सात्विकता प्रतिष्ठित करने की झोर दत्तचित्त 
थे तो To भातखण्डेजी पुरानी दरबारी बन्दिशो के संग्रह में लगे थे | 

पं० विष्णु दिगम्बर वालकृष्ण बुआ रचलकरंजीकर के शिष्य थे, तो भात- 
खण्डेजी की भक्ति जयपुर के मुहम्मद झली खाँ कोठीवाल, रामपुर के नवाव 
_ हामिद भ्रली खाँ, उस्ताद वजीद खाँ, रौर छम्मन साहब के प्रति थी.। ' 

To विष्णु दिगम्बर 'रामचरित मानस” की चोपाइयों को नवीन रूप 
दे रहे थे, तो मातखण्डेजी राग-रूपों की शुद्धि और अप्रसिद्ध रागों की प्राप्ति 
के लिए बद्धपरिकर थे। RE 

“गान्धर्वं महाविद्यालय! का नामकरण वाणीभूषण पं० दीनदयालु ने किया 
था, तो मैरिस कालेज का नामकरण ब्रिटिश शासन के भक्तों ने किया था r 

To विष्णु दिगम्बरजी कांग्रेस-प्ान्दोलन के साथ जुड़े थे और पं० भात: 
खण्डेजी ब्रिटिश शासन के भ्राधार-स्तम्मों का सहारा लिये हुए थे। 

पं० विष्णु दिगम्बरजी के भक्तों में उस साहित्य की शुद्धि श्रावर्यक थी, 
संगीत के जिस गेय साहित्य का संग्रह भातखण्डेजी कर रहे थे, तो भातखण्डेजी 
` के कुछ भक्त विष्णु दिगम्बरजी को 'भजनीक' कहकर उनका उपहास कर 


९. वाग्गेयकार To ओँकारनाथ ठाकुर, To ३७-४६; प्रो० जी० एच्‌० रानडे, 
संगीत', भ्रगस्त १६६० Fo, To २८ 

२. पलुस्कर जन्म-शताब्दी स्मरणिका, १६७२ ई०, में श्री विनायकराव 

 _ पटवद्धंन का लेख : 
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रहे थे । उन्हें विष्णु-दिगम्बर-परम्परा में प्रयुक्त राग-रूपों पर आपत्ति थी । 

विष्णु दिगम्बरजी के भक्तों की दृष्टि में भातखण्डे-स्वरलिपि झपुर्ण थी, 
तो भातखण्डेवादियों की दृष्डि में विष्णु-दिगम्बर-पद्ध ति जटिल । 

हाँ, इन दोनों की ही मातृभाषा मराठी थी, अतः दरबारी गेय साहित्य 
की भाषा के शुद्ध रूप की ओर इन दोनों की ही परम्परा का ध्यान न था । 

दरवारी की प्रसिद्ध बन्दिश 'हज्रत तु रकमान में प्रसिद्ध सूफ़ी सन्त 'तुकंमान' 
की स्तुति की गयी है, दोनों ही परम्पराों के सज्जन 'हुजरत तुकंमान जू के 
बलि वलि जैये' के स्थान पर 'हजरत तोरे कमान जू' कहते हैं । इस दृष्टि से 
इन दोनों महापुरुषों के भक्तों श्रौर अनुयायियों को पुरानी बन्दिशो के साहित्य- 
पक्ष की शुद्धि पर भी ध्यान देना चाहिए । * 

भातखण्डेजी बी० vo, एल्‌० एल्‌० बी० थे, वे ग्रन्वेषक झर तार्किक थे। 
विष्णु दिगम्बरजी गायक, भक्त और प्रचारक थे । छु 

२१ अगस्त, १६३१ Fo को विष्णु दिगम्बरजी स्वगंवासी हुए । 


Go ओंकारनाथ ठाफुर 


Go ग्रोंकारनाथजी का जन्म २४ जून, १८६७ Fo को खम्भात जिले के 
'जहाज' ग्राम में हुआ । उनके पिताजी का नाम To गौरीशंकर और जननी 
का नाम भवर वा था।' झ्ोंकारनाथजी का वाल्य-काल झाथिक संकटों में 
बीता । दस वर्ष की ग्रायु में उन्हें प्राठ रुपये मासिक पर चार महीने रामलीला 
पार्टी में काम करना पड़ा १६१० ई० Ñ गौरीशंकरजी का स्वर्गवास 
हो गया ।१ i 


१६१० ई० में ग्रोंकारनाथजी पं० विष्णु दिगम्बरजी की सेवा में उपस्थित 


हुए । १६१२ ई० में उन्होंने पहली बार मंच पर गाया ४ १६१६ ई० में उनकी 
नियुक्ति विष्णु दिगम्वरजी ने लाहौर के गान्धवं-विद्यालय में कर दी ।* तीन 


. वर्ष पश्चात्‌ वे वापस बुला लिये गये । 


विष्णु दिंगम्बरजी से शिक्षा लेने का भ्रवसर, शंका रनाथजी को केवल छः | 


वर्ष मिला था, परन्तु ओंकारनाथजी के श्रद्धालु शिष्यों के.प्रनुसार जालन्धर के 
हरवल्लभ-संगीत-सम्मेलन में झोंकारनाथजी ने पं० भास्करराव बखले पर 


. वाग्गेयकार पं० झोंकारनाथ ठाकुर, १० १० 
« वही, Jo १६ 
- वही, To १९ 
. वही, To २१ 
, वही, To २७ 
« वही, Jo २८ 


an XN 
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विजय प्राप्ति की ।' इन्हीं शिष्यों के श्रनुसार एक बार To विष्णु दिगम्वरजी 
ने भ्रोंकारनाथजी के गाने के बाद नहीं गाया और कहा कि गुरु की 
इच्छा यह होनी चाहिए कि ae शिष्य से हार जाये ।* पं० ओंकारनाथजी के 
हाथों भास्करराव जैसे चौमुखे गायक और विष्णु दिगम्वर जैसे युगपुरुष की 
पराजय का उल्लेख केवल झोंकारनाथजी के श्रद्धालु शिष्यं ने किया है । जब 
तक इन तथाकथित तथ्यों के समर्थक ग्न्य साक्ष्य न मिल जांयें तव तक ऐसी 
बातों पर अधिक ध्यान देना अनावश्यक है । 

१९३३ ई० के ग्रारम्म में पं० गरोंकारनाथ इटली गये । जमंनी, हालँण्ड, 
बेल्जियम, लन्दन इत्यादि की यात्राएँ उन्होंने कीं और नवम्बर १९२३ ई० में वे 
भारत लौट ग्राये ।' 

१६३४ ई में ग्रोंकारनाथजी ने वम्बई में 'संगीत-निकेतन' की स्थापना 
की । १६३८ ई० में 'संगीतांजसि' प्रथम भाग का प्रकाशन हुआ ।* 

१६५० ई० में qo ओकारनाथजी हिन्दू-विश्‍वविद्यालय, वाराणसी में ग्राये 
रौर १६५७ तक वहाँ रहे । 

To ग्रोंकारनाथजी को किसी पाठशाला में पढ़ने का अवसर कदापि नहीं 
मिला था । उन्हें बनारस श्राने पर ही विद्याप्रघान वातावरण मिला और साथ- . 
ही-साथ डा० प्रेमलता शर्मा साहित्याचार्या की विद्वता, तपस्या और भक्ति का . 
अमृल्य सहयोग भी । इसीलिए १६५४ ई० में प्रकाशित 'संगीतांजलि' द्वितीय 
भाग को भाषा एवं विवेचन-शँली 'संगीतांजलि' प्रथम भाग at ate सर्वथा 
परिवर्तित हो गयी | 

१९५४ ई० में पण्डितजी पुनः विदेश गये । चेकोरलोवाकिया, नावे, हालैण्ड 

० और रूस की यात्रा उन्होंने की । 

१९६३ ई० में हिन्दु-विश्वविद्यालय ने do श्रोंकारनाथजी को मानद . 
उपाधि Sto लिट्‌० दी, इस कार्य की पुनरावृत्ति रवीन्द्रभारती विश्वविद्यालय ने 
१६६४ ई० में की । हे 

१६६५ ई० Ñ पं० ओंकारनाथ पक्षाघात से ग्रस्त हुए । २६-१२-६७ को 
To प्रोंकारनाथ का.स्वर्गवास हो गया । 

To आकारनाथ सुकण्ठ गायक, ओजस्वी ववता, भव्यमुति, व्यवहारकुशल, 
व्यापारनिपुण और मेधावी व्यवित थे | 


वाग्गेयकार To झोंका रनाथ ठाकुर, To ३० 
वही, To ३९ 

° वही, To ४२-४३ 

« वही, To ४९ 


ey eel eo 
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संगीतशास्त्री के रूप में [पं० भ्रोंकारनाथजी की ख्याति का श्रेय उनकी 
्रसिद्वि-पराङ्मुख शिष्या sto प्रेमलता शर्मा जैसी विदुषी महिला को है । 
बनारस-निवास के समय पण्डितजी के जिन ग्रन्थों की रचना हुई, वे डा० 
प्रेमलता शर्मा की गुरु-भक्ति का प्रसादमात्र हैं | ot 

go ओंकारनाथजी कुशल श्रभिनेता थे, वे भावुकता का अभिनय 
भी भलीभाँति कर लेते थे। यदि do झकारनाथजी में aw गुरुदेव To 
विष्णु दिगम्बर जैसा औदाय्यं भी होता, तो लोग देवता की भाँति उनकी पूजा 
करते । - 

do गोंकारनाथजी को केवल छः वषं पं० विष्णु दिगम्वरजी से शिक्षा 
मिली थी । उनका गान उनकी अपनी चिन्तन-शक्ति का परिणाम मात्र था । 
उनकी 'दरवारी' उनकी 'झपनी दरवारी' थी । पं० श्रोंकारनाथजी के राग- 
प्रयोग को परम्परा की कसौटी पर कसा जाना ठीक नहीं । उनकी गायकी 
केवल उनके लिएं थी, उन्हीं के साथ गयीं । ; १ 

यह एक कंदु तथ्य है कि ओकारनाथजी ने अपना कोई ऐसा गायक शिष्य 
न छोड़ा, जो Saal अपनी निजी गान-परम्परा को चला सके । 

डा० प्रेमलता शर्मा डा० प्रेमदता शर्मा ने १६७१ ई में ओंकारनाथजी के विषय में कहा 
है कि प्रोकारनाथजी के प्रयत्नों का मूल्यांकन केवल ग्रापके विपय-प्रतिपादन 
की यथार्थता की कसौटी पर नहीं होता चाहिए, अधिक महत्त्व इस बात का है 
कि प्राचीन ग्रन्थों के प्रति भ्रनास्था के युग में शरोंकारनाथजी ने प्राचीन ग्रन्थों 
में प्रतिपादित सिद्धान्तों की रोर ध्यान दिलाया ।"''सत्य का उद्घाटन ज्यों- 
ज्यों होगा, त्यों-त्यों पण्डितजी का योगदान प्रकट होगा ।' . 

डा० प्रेमलता स्व० ओंकारनाथजी के द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों को न 
तो शब्दशः यथार्थ मानती हैं भौर न यह कहती हैं कि सत्य का उद्घाटित होता 
झवशिष्ट नहीं है । 'मरत' की स्थापनाश्रों के सम्बन्ध में उनके अपने अलग 
विचार हैं | 2 : 

श्रीकृषण नारायण रातनजनकर 


श्रीकृष्ण नारायण रातनजनकरजी का जन्म ३१ दिसम्बर (१६०० ई०) 
को बम्बई में हुआ । उनकी जननी का नाम लक्ष्मीबाई atc पिता का नाम 
नारायण गोविन्द रातनजनकर AT । रातनजनकरजी के प्रारम्मिक संगीतगुरु 
होनावर कृष्णमट्टं थे । अनन्त मनोहर जोशी झौर Ha खाँ से भी रातन- 


जनकरजी ने सीखा | 


१. वाग्गेयकार To ग्रोंकारनाथ ठाकुर, To २५४ 
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रातनजनकरजी स्वयं भातखण्डेजी के पट्टशिष्य थे । इसीलिए वे मैरिस 


कॉलेज, लखनऊ के प्रिसिपल दीर्घकाल (१९२० ई०. से १६५७ ई० और 


१६६७ से १६७० $o) तक रहे । 

रातनजनकरजी स्वयं भातखण्डेजी के विचारों के प्रचारक थे, उनकी ही 
Ata शिष्य तैयार करना चाहते थे। यदि संक्षेप में कहा जाये, तो उनके 
जीवन का ग्रधिकांश भाग भातखण्डेजी के स्वप्नों को साकार करने की चेष्टा 
में बीता, अधिकांश समय रिष्य-निर्माण-सम्बन्धी प्रयोगों में गया, जिससे उनके 
झपने गायक-पक्ष को पर्याप्त हानि पहुँची । रागों के प्रकारों का विवेचन उनका 
प्रधान कार्य रह गया। सफल गायक अपने लिए कुछ गिने-चुने राग पसन्द करते 


हैं, उन पर डटकर अभ्यास करते हैं और श्रोताश्नों को रिझाते हैं। इसके ` 


विपरीत do रातनजनकरजी को `'क्रमिक-पुस्तक-मालिका' में संगृहीत सभी 
` बन्दिशों और रागों पर ध्यान देना पड़ा, फलतः वे बन्दिशों के अच्छे कोष तो 
हो गये, गायको चित प्रभ्यास- की ओर उनका ध्यान गायको के समान न जा 
सका । 
भातखण्डेजी द्वारा प्रकट किये गये विचारों पर स्वतन्त्र रूप से चिन्तन के 
लिए झर भातखण्डेजी द्वारां किये चिन्तन-सम्वन्धी कार्य को आगे बढ़ाने के 
लिए रातनजनकरंजी समय न निकाल सके, क्योंकि उनके जीवन का प्रमुख 
लक्ष्य भातखण्डे-पद्धति के अनुसार, भ्धिक-से-प्रधिक विद्यार्थियों का निर्माणमात्र 
"रह गया था। 
स्वयं रातनजनकरजी की बड़ी इंच्छा थी कि 'क्रमिक-पुस्तक-मालिका' में 


संगृहीत बन्दिशों के साहित्य-पक्ष को भाषा की इष्टि से शुद्ध किया जाये, जो . 


भ्रनेक स्थानों पर चिन्तनीय रूप में .भ्रष्ट है, परन्तु इस कार्य के लिए भी वे 
समय न निकाल सके। 


रातनजनकरजी बम्बई-विइवविद्यालय के स्नातक थे। भातखण्डे संगीत. 


विद्यापीठ, लखनऊ तथा इन्दिरा कलासंगीत-विश्‍वविद्यालय ने उन्हें मानद 
` (डॉक्टरेट' दी । इन्दिरा कलासंगीत-विश्‍्वविद्यालय के उपकुलपति: भी वे रहे। 
डॉ० dto वी० केसकर के सूचना और प्रसारण Heat होने पर दीर्घकाल 
। तक Fo रातनजनकरजी रेडियो के म्युजिक प्रॉडिशन बोर्ड के वाइस चेयरमैन 
रहे AR समस्त भारत के कलाकारों के भाग्य का निर्णय करने की शक्ति उनके 
हाथ में भ्रा गयी । इस स्थिति के व्यापक परिणाम हुए । 
 रातनजनकरजी वल्लभ-संगीत-विद्यालय, बम्बई के भ्रवेतिनक डायरेक्टर 
 भीरहे। 
रातनजनकरजी की एक रचना 'अमिनव गीत-मंजरी' तीन भागों में तथा 
` एक मत्य रचना -तान-संग्रह भी तीन भागों में प्रकाशित हुई हैं, भातखण्डे- 
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पद्धति के विद्यार्थियों के लिए ये पुस्तके लाभदायक हैं । 

रातनजनकरजी ने अनेक निवन्ध लिखे, भाषण दिये और कुछ संगीत- 
रूपको की रचना भी की । सीलोन-रेडियो ने भी उन्हें निमन्त्रित किया था । 

१४ फरवरी, १६७४ Fo को श्रीकृष्ण नारायण रातनजनकर का स्वर्गवास 
हुआ | 

स्वयं भातखण्डेजी का जीवन राग-रूपों के समझने, उनकी बन्दिशो को 
एकत्र करने और उनके वर्गीकरण में बीता । पं० रातनजनकरजी ने अपना 
जीवन 'क्रमिक-पुस्तक-मालिका' के छः भागों में संगृहीत बन्दिशों को fardi के 


` मानस और कण्ठ में उतारने में लगाया । 


भरत, मतङ्ग, शाङ्ग देव और कुम्भ जैसे विचारको के ग्रन्थों पर गम्भीर, 
विचार की आवश्यकता न तो स्वयं भातखण्डेजी ने अपने यौवन-काल में 
समझी और न स्वयं रातनजनकरजी ने । हाँ, अपने जीवन के अन्तिम क्षणों 
में दोनों ही सज्जनों ने इस कार्य का महत्त्व समभा था | 

जिस कार्ये के लिए अनेक व्यक्तियों की 'टीम' आवश्यक है, उसे एक व्यक्ति 
इच्छा रहने पर भी पूर्ण नहीं कर सकता | j 


कुछ दाक्षिणात्य विसूतियाँ 


पुरन्दरदास 


“कर्नाटक संगीत' शब्द का जन्म अंग्रेजों की भेद-नीति का परिणाम है। 
दक्षिण के किसी भी संस्कृत ग्रन्थ में 'कर्नाटक संगीत' शब्द का प्रयोग नहीं 
मिलता । 

सन्त पुरन्दरदास को ग्राजकल कर्नाटक संगीत का भ्रादिगुरु और पिता- 
मह कहा जाता है, परन्तु पुरन्दरदास स्वयं ‘Halen संगीत' शब्द से अपरिचित 
थे। 

पुरन्दरदास का जन्म १४८४ ई० में हुआ ौर वे २ जनवरी, १५६४ Fo 
को स्वगंवासी हुए । 

मानसिंह तोमर का -राज्यारोहण और स्वगंवास, बैजू ओर gel के 
माध्यम से ब्रजमापा-धुवपद का जन्म, प्रसार और प्रचार, सूरदास एवं उनके 


-साथ अन्य ASE सखाग्रो द्वारा कुष्णभक्ति-सम्वन्धी गेय पदों की रचना 


गोस्वामी तुलसीदास का आविर्भाव इत्यादि घटनाएँ पुरन्दरदास के जीवनकाल 
में ही घटित हुईं । 

बाबर का आक्रमण और स्वर्गवास, FATA, शेरशाह ग्रौर बहादुरशाह गुज- 
राती का पारस्परिक संघर्ष, दक्षिण के बहमनी साम्रान्य का अन्त और उसका 
पाँच मुस्लिम राज्यों में बिखर जाना, विजयनगर के प्रतापी ate कृष्णदेव 
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राय का उदय और ग्रस्त तथा भ्रकवर का राज्यारोहण जैसी महत्त्वपूर्ण घटनाएँ 
भी पुरन्दरदास के जीवन-काल में ही घटित हुई हैं । 7 
दाह कमालुहीन बियाबानी att शाह मीरानजी जैसे संगीतानुरागी 
चिदती सन्त मी पुरन्दरदास के जीवन-काल में ही दक्षिण में क़व्वालियाँ सुन 
थे। - 5 2 
. पुरन्दरदास ने समस्त भारत के तीथों की यात्रा अपने जीवन में तीन बार 
की ।' वे कृष्णभक्त थे, भ्रतः मथुरा और वृन्दावन में उनके द्वारा भलीमाँति 
रमा जाना स्वाभाविक है, जहाँ दाक्षिणात्य आचार्य भक्ति के सिद्धान्तों का 
प्रचार कर रहे थे और अष्टछाप के भ्रष्टसखाशों को कृष्णलीला और कृष्णमक्ति 
» से सम्बद्ध 'पदों? के प्रणयन, गान ग्रौर प्रचार के लिए प्रेरित कर रहे थे। 
इस युग से कहीं पूर्व मुस्लिम वाचं 'रबाब' का प्रवेश व्रज के मन्दिरों में हो 


| चुका था। ` 
) ७ इन सभी परिस्थितियों से पुरन्दरदास का प्रभावित होना स्वाभाविक था । 
इस युग से शताब्दियो पूर्व 'मालव' (मालव) और “गोड' प्रदेशों पर मुसल- 
मान शासकों और सूफियों का प्रभाव हो wat था, जिनकी साधना में प्रथम 
राग 'भैरव' (ईरानी चारगाह) था। 'मालव' और 'गोड' में प्रचलित होने के 
कारण इस राग को 'मालव गौड' कहा गया । पुरन्दरदास ने उत्तरभारतीय 
खुसरो-पद्धति के प्रथम राग भैरव (मालव गोड) को दाक्षिणात्यों की स्वर 


साधना का मुन ग्राधार बनाया, फलतः आज भी दक्षिण के संगीत-विद्यार्थी मालव , 


गोड से ही ग्रपनी स्वर-साधना आरम्भ करते हैं ।' 


दक्षिण और उत्तर भारत के हिन्दुओं के धामिक ग्रन्थ, भ्रवतार, दर्शन, : 


साहित्य और तीर्थ पृथक्‌-पृथक्‌ नहीं है, केवल भांषा-भेद से संगीत दो हो जायें, 

i यह वेतुकी बात है | NT ; : 
=) पुरन्दरदास का जन्म एक माध्वदेशस्थ ब्वाह्मंणों के एक, धनाढ्य परिवार 
में हुआ । ये लोग अत्यन्त धनी होने के कारण 'नायक' कहलाते थे । पुरन्दर- 
< दास का जन्म वेलारी जिले के एक गाँव पुरन्दरगढ्‌ में हुआ जो हम्पी के 

` त्िकटहै। इनके पिता बरदप्पा नायक और माता कमलाम्बा थीं। पुरन्दर- 
दास का नाम श्रीनिवास रखा गया और प्यार में इन्हें सिनप्पा कहा जाता था | 

। I पुरन्दरदास after ही संस्कृत, कन्नड और संगीत में निपुण हो गये atx 
सोलह वर्ष की arg में इन्होंने सरस्वतीबाई का पाणिग्रहण किया। इनके 


१. ग्रेट wetted, खण्ड-१, १० ३२ 
दक्षिण के संगीत पर मुस्लिम प्रभाव के लिए देखिए, “मुसलमान और 
[रतीय संगीत , Jo ३३-३८ 2 - 
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पिता इन्हें बीस वर्ष का छोड़कर स्वर्गवासी हुए । इन्होंने प्रपने पिता का व्यापार 
सँभाला AT झपनी कुशलता और निपुणता से इन्होंने प्रभूत धन अजित किया, 
ग्न्य व्यापारी इन्हें 'नवकोटिनारायण' कहने लगे | 

चालीस वर्ष की आयु से पूर्व ही इन्हें संसार से -विरक्ति हो गयी ग्रौरःये 
भगवद्भजन में प्रवृत्त हो गये। १५२५ ई० में इन्होंने व्यासराय से दीक्षा ली। 
संगीत-रचयिता और भक्त के रूप में इनकी प्रसिद्धि इसी समय से हुई। 

कुछ लोगों के अनुसार पुरन्दरदास की रचनाओं की संख्या चार लाख 
पचहत्तर हजार है । त्यागराज ने अपने 'प्रहलादभक्ति-ब्रिजयम्‌” में पुरन्दरदास 
को भी आदरपूर्वेक प्रणाम किया है । पुरन्दरदास की रचनाझों का विषय उप- 
निषदों और पुराणों द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त या तथ्य हैं । 

पुरन्दरदास की रचनाओं में द्विजावन्ती (जयजयवन्ती ?) और श्याम- 
कल्याणी! (शयामकल्याण) जैसे रागों का प्रयोग भी पाया जाता है। 

पुरन्दरदास ने -संगीत-शिक्षा को क्रमबद्धक रने के लिए स्वरावललियों, ad- 
कारों, पिल्लारि गीतों, घनराग गीतों और प्रवन्धों का प्रणयन किया । “कृति 
नामक रचना का बीजारोपण भी पुरन्दरदास कर चूके थे । शलादि सप्ततालों 
का महत्त्व भी इन्हीं के युग से वढा । 

पुरन्दरदास के युग से dagi वर्ष पूर्व दक्षिण भारत मुच्छंना-पद्धति को 
भूल BAT था। पुरन्दरदास के युग में दक्षिण मारत पर कई शताब्दियों का 
मुस्लिम प्रभाव था । पुरन्दरदास के श्रन्तिम समय में मुसलमानों से भलीभाँति 
प्रभावित रामामात्य अपने ग्रन्थ स्वरमेलकलानिधि' की रचना कर रहे थे ।* 

पुरन्दरदास संकीर्ण मनोवृत्ति के न थे, उन्होंने समस्त भारत की यात्रा तीन 
वार की थी, उनमें संकुचित मनोवृत्ति की गन्ध तक न थी | दक्षिण भारत के 
संगीत को पुनः व्यवस्थित करने के लिए उन्होंने उत्तर भारत में भली भाँति प्रच- 
लित राग भैरव के 'ठाठ' को आधार बनाया । इसी भैरव के मध्यम को चढ़ा देने 


“(तीब्र कर देने) से पूर्वी ठाठ (कामवद्धंनी) का जन्म होता है भौर पूर्वी ठाठ के 


मन्द्र निषाद को 'स्वर' मानने से दक्षिणात्यों के मुखारी ore की उत्पत्ति होती 
है! 

वेदाश्चित ग्राम-मूच्छेना-पद्धति में दो स्वरों का. पारस्परिक अन्तराल अधिक 
से प्रधिक चार श्रुतियों का हो सकता है । मालव गोड के ऋषभ-गान्धार का 
अन्तराल पाँच श्रुतियों का है, यही स्थिति इस मेल के धैवत ग्रौर निषाद की ' 
है, अतः यह मेल सुन्दर होने पर भी ग्राम-मूच्छेना-सम्प्रदाय के अ्रन्तगंत नहीं 


१. श्यामकल्याण जौनपुर के हुसेन शाह शर्क के द्वारा आविष्कृत राग है । 


२. विस्तृत विवरण के लिए देखिए : मुसलमान और भारतीय संगीत, To ४१-४५ 
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झाता | यह सबकुछ होते हुए at पुरन्दरदास के.द्वारा इस .मेल को स्वर-शिक्षा 
का धार बनाया जाना उनके उदार और व्यावहारिक इष्टिकोण का 
परिचायक है | 

पुरन्दरदास की रचना का विषय कृष्णभक्त है। पुरन्दरदास के यौवन- 


: काल में विजयनगर-साम्राज्य का प्रताप उन्नति के शिखर पर था AIT उनकी 


अन्तिम arg में विजयनगर का शासन-सूत्र महाप्रतापी राम।मात्य के हाथों में 
था, ग्रतः पुरन्दरदास की रचनाएँ जनता और शासन दोनों की इष्टि में समान 
रूप से प्रिय हुई। | 

विजयनगरः-सा्राज्य के पतन के पश्चात्‌ तंजौर, मदुरा, मंसूर, जिजी और 
पेनुकोण्डा के रूप में पाँच स्वतन्त्र हिन्दू राज्य वने। इनमें तंजौर सर्वाधिक 


सम्पन्न था । विजयनगर के हिन्दू कलाकारों को तंजौर में आश्रय मिला । भ्रतः . 


गायको की भक्ति को राज्य का आश्रय मिला । यही कारण है किं दक्षिण के 


भक्त गायको की रचना को राज्य की ओर से विरोध का सामना करना न पड़ा | 


पुरन्दरदास के सम-सामयिक सूरदास और तुलसीदास की भक्तिमय रचनाएँ 
केवल हिन्दू जनता में लोकप्रिय हुईं । मथुरा झौर वृन्दावन के निकट कोई भी 
प्रतापी हिन्दू शासन न था । एक मानसिह तोमर .हुआ, उससे जो कुछ हो सका, 
उसने किया । 

मुस्लिम दरवारों में सुफी सन्तों का आदर था । अ्रकबरी दरबार के 
इति हासकारों ने स्वामी हंरिदासजी जैसे व्यक्ति की चर्चा तक नहीं की है, अत 
भक्ति-साहित्य उत्तर भारत में दरवारों तक न पहुँच सका । उन दरबारों में 


ऐसे कलाकारों का प्रभाव था, जो सूफियों के भवत हों ate वादशाहों की स्तुति 


कर सकते हों । 

संगीत के इतिहास से वास्तविक रूप में परिचय प्राप्त करने के इच्छुक 
सज्जनों को यह तथ्य जान लेना चाहिए कि. यदि सूरदास और हरिदास के 
युग में आगरा पर कृष्णदेव राय जैसे किसी प्रतापी हिन्दू सम्राट का शासन होता, 
तो सूरदास Ta व्यक्तियों की कला दरबार में भी सम्मानित होती । राजनीतिक 
परिस्थितियों के अन्तर ने तो झाज 'सूर' और 'तुलसी' के adi’ को 'लाइट 
म्युजिक का विषय बना दिया और पुरन्दरदास के 'पद' दक्षिण में शास्त्रीय 


संगीत कहलाये । 


पुरन्दरदास जैसे महापुरुषों की रचनाओं का विषय ‘afer है श्रौर वे 


` लोकँषण, वित्तैषण इत्यादि की ्रोर से तटस्थ हैं, परन्तु उनके द्वारा प्रयुक्त 
_ राग, ताल और गानशैली मध्ययुग की हैं, प्राचीनता के साथ इन वस्तुओं का 
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ही प्रसन्न हो लें कि तथाकथित कर्नाटक संगीत प्राचीन है, परन्तु वास्तविकता 
से परिचित आधुनिक दाक्षिणात्य विद्वान्‌ भी इस तथ्य को समभने और मानने 
लगे हैं कि रामामात्य और वेंकटमखी के द्वारा शुद्ध माने जानेवाले स्वरों का 
कोई भी सम्वन्ध भरत और शाङ्ग देव के शुद्ध स्वरों से नहीं होता ।' 


त्यागराज 


प्रसिद्ध दाक्षिणात्य संगीतज्ञ सन्त त्यागराज का जन्म १७६७ ई० में हुम्मा ।! 
यह नाममात्र के मुगल THIS शाहभ्नालम (राज्य-काल १७५६-१८०६ $o) 
का शासन-काल था और त्यागराज का स्वर्गवास ६ जनवरी, १८४७ fo को 
हुआ । यह्‌ अन्तिम मुगल सम्राट्‌ बहादुरशाह जफ़र का राज्य-काल था । 

त्यागराज की मृत्यु से प्रायः सौ वर्ष पूवं सदारंग की मृत्यु हो चुकी थी । 


अर्थात्‌ त्यागराज का स्वर्गवास केवल एक सौ सत्ताईस वर्ष पूं हुआ है, ऐसी 


दशा में यदि त्यागराज क्री परम्परा दक्षिण में जीवित है, तो झाश्चयं की बात 
नहीं । र 
ब्रजभ्ूमि के सन्त गायको की छाती पर विधर्मी मुराल-साम्राज्य खड़ा था 
जिसके दरवार में वैष्णव भक्ति के लिए कोई स्थान था । ब्रज के भक्तों के 


` संगीत को दरवार के द्वारा शास्त्रीयता का प्रमाणपत्र दिया जाना सम्भव ही 


न था, परन्तु त्यागराज के धम ग्रौर विश्वास का कोई विरोध श्रपने समय के 
राज्य के साथ न था । राज्य और संगीतज्ञों के घमं की समानता ने कर्नाटक 
संगीत को भक्तिप्रधान रखा है, क्योंकि वहाँ फे दरवार और मन्दिर परस्परः 
विरोधी न थे, परन्तु इस अनुकूल परिस्थिति के अभाव में ब्रजवासी सन्तों के 
गेय पदों की परम्परा सर्वथा उच्छिन्न हो गयी है और वे 'पद' लाइट म्युजिक के 
लिए उपयुक्त समझे जाने लगे । 

त्यागराज के सम्बन्ध में विचार करते समय इन परिस्थितियों पर ध्यान 
रखना भ्रावश्यक है । 


श्री त्यागराज का जन्म तंजौर जिले के तिरुवारूर स्थान में हुआ था। - 


उनके पिता का नाम रामन्रह्म था । त्यागराज ने तंजौर से ` सात मील दुर 
तिरुवेयारु नामक तीर्थस्थान को ग्रपना निवास-स्थान बनाया । वहाँ उस समय 


मराठा वंश का शासन था और शरभोजी महाराज वहाँ राज्य कर रहे थे ।* : 


१. संग्रह-च्रड़ामणि, भूमिका, Jo १२ . ` 

२. त्यागराज-क्ृति-संग्रह्‌, भूमिका, To ७ - 

३. वही, To १० 

४. संगीत-शास्त्र, ले० वासुदेव शास्त्री, Jo २८६ 
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, त्यागराज के नाना श्री गिरिराज कवि संगीत-रचनाकार थे । त्यागराज के 

गुरु सोण्ठी वेंकट रमणैया HIT समय के महान्‌ पण्डितो में थे। रामक्कष्णानन्दजी 
त्यागराज के प्राध्यात्मिक गुरु थे । त्यागराज भक्तिभावनाहीन संगीत के 
विरोधी थे। वे भक्तिमागं के भ्रनुयायी थे और उनके इष्टिकोण के अनुसार 
नाम-जप ईइवर-साक्षात्कार में कारण था। त्यागराज का विचार था कि प्रभु: 
के नाम के महत्त्व को भलीमाँति ध्यान में रखकर उसका स्मरण और जप 
. करना चाहिए । यद्यपि त्यागराज के ग्राराध्यदेव राम थे, परन्तु स्मात परिवार 
में जन्म लेने के कारण उन्होंने अन्य देवताथ्रों की भी स्तुति की है । 
. त्यागराज की कला महाराष्ट्र के संगीतज्ञों से मी प्रभावित थी, क्योंकि 
शिवाजी के उत्तराधिकारियों ने उस प्रदेश पर त्यागराज के जन्म से पर्याप्त 
समय पूर्व अधिकार कर लिया था। तुलजा महाराज ने अपने प्रसि ग्रन्थ 
'संगीतसारामृत' की रचना त्यागराज के जन्म से ही कहीं पूर्व कर ली थी । 


 वेकटमखी के ग्रन्थ 'चतु्दण्डी प्रकाशिका' के रचना-काल के प्रायः सो वर्ष 


पइचात्‌ त्यागराज का जन्म हुआ था, अतः उन्होंने अनेक मुस्लिम रागों का 
भी प्रयोग खुलकर किया है । E ५ 

त्यागराज श्रुतियों की संख्या चौबीस मानते थे, भ्रतः भरत और शाङ्ग देव 
की स्वरशास्त्र-परम्परा से उनका कोई सम्वन्ध नहीं । | 

वेंकटमखी ने भ्रपने परमगुरु तानप्पा द्वारा प्रस्थापित नवीन सम्प्रदाय का 
प्रनुगमंन किया था । त्यागराज का सम्प्रदाय अलग ही था | 

बेंकटभखी ने कल्याणी और पन्तुवराली रागों को गीत और प्रवन्ध के 
लिए अयोग्य बनाकर उन्हें 'तुरुष्कप्रिय' कहा है, परन्तु त्यागराज ने इन रागों 
का प्रयोग खुलकर किया है । $ 


कापि (काफी), जिग्ल (जंगुला), हुसेनी, दरवार जैसे रागों में त्यागराज- 


* ने भ्रपती Saat प्रस्तुत की हँ । जनक-जन्य रागों के विषय में उनका अपना 
स्वतन्त्र मत है, जो वेंकटभखी ate मुत्तुस्वामी दीक्षित की रचनाओं के सिद्धान्त 
से संथा भिन्न,है । इनकी स्वर-संज्ञाएँ प्रकलंक से प्रभावित हैं ।' 

त्यागराज के निन्दको और विरोधियों की भी कमी न थी । उनके Herat 
ही उनके जीवन-दशन से सहमत नहीं थे । कहा जाता है कि त्यागराज के भाई 


ओ- जप्येशजी चाहते थे कि त्यागराज संगीत को झाजीविका का. माध्यम बनायें 
र राज्याश्रय लें। त्यागराज के असहमत होने पर जप्येशजी ने उन्हें अनेक 


कष्ट दिये । त्यागराज ने भ्रपनी.कई रचनाश्रों में इस स्थिति पर दुःख प्रकट 
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त्यागराज की रचनाएँ उनके जीवन-काल में ही अत्यन्त प्रसिद्ध हो गयी थीं। 
उन्होंने तमिलनाडु की उत्तरी सीमा पर स्थित तर्पति शैल से लेकर दक्षिण 
में तिरुच्चि के निकट लालगुडी तक की यात्राएँ कीं । 2 2 

त्यागराज ने कई aga कृतियों की रचना की थी, जिनमें प्रायः एक सहस्र 
उपलब्ध हैं । 

. त्यागराज की.पाँच दीघं कृतियाँ 'पंचरत्नम्‌' के नाम से प्रसिद्ध हैं । नार, 

गौल, श्रारमी, श्री और वरालि राग में ये रचनाएँ frag हैं। 

त्यागराज की रचनाग्रों के दो विशिष्ट di 'दिव्यनाम-कीतंन' ग्रौर 'उत्सव 
सम्प्रदाय-कीतँन' हैं । 'नौका-चरित्र' और 'भ्रह्माद-मक्ति-विजय' नामक दो भक्ति- 
पूर्ण गीति-नाटूयों की रचना भी उन्होंने की है । 

त्यागराज अन्तिम समय में कुल-परम्परा के अनुसार संन्यासी हो गये ये । 

त्यागराज के तीन शिष्यों ने उनकी कृतियों के गान की तीन परम्पराएँ 
प्रतिष्ठित की हैं, ये हैं, उभयालपुरम्‌ शैली, तिल्लँस्थानम्‌ शैली भौर वालजापेट 
शैली । इन तीनों में उभयालपुरम्‌ शेली की मान्यता सर्वाधिक है । 

तिरुवैयार में त्यागराज की समाधि पर उनके भक्तों ने जो मन्दिर स्थापित 


किया था, प्रतिवर्ष उस मन्दिर में त्यागराज की जन्म-तिथि पर संगीत-समारोह - 


होता है और दूर-दूर से गायक लोग वहाँ आते भर त्यागराज की कृतियों का 
गान करके उनके प्रति श्रद्धांजलि प्रकट करते हैं । | 

त्यागराज के संगीत भौर भवितभावना दोनों पर उत्तर भारतीय प्रभाव 
था | भ्रपने प्रह्वाद-मक्ति-विजय' में इन्होंने गोस्वामी तुलसीदासजी को मी 
प्रणाम किया है । तुलसी-साहित्य से इनका घंनिष्ठ परिचय था ।१ 

त्यागराज की रचनाशोों में शैली की विविधता है ake उनमें लय-सम्बधी 
afaa पर यूरोपियन बैण्ड की gat का प्रभाव है, जो उनके युग में तंजौर में 
मलीभाँति प्रचलित थीं 1° 

त्यागराज के अपने शब्दों में कृति का विषय उपनिषदों द्वारा प्रतिपादित 


सत्य होना चाहिए ।' उसका अलंकरण मृदंग के द्वारा विभिन्न adi से होना 
उचित है 1* 


त्यागराज के शब्दों में गायक को परिमित मात्रा में ही सोना चाहिए । | 


सूर्योदय से पूर्व ही उठकर स्वर-साधना करना उचित है। एक अच्छा तानपूरा 
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स्वर-साघना का झाधार होना चाहिए । मस्तिष्क झौर मन को स्वच्छ रखते 
हुए सम्प्रदाय के अनुसार भ्रभ्यास वांछनीय है ।' . 

त्यागराज के अनुसार भक्तिहीन व्यक्तियों का संगीत-ज्ञान व्यर्थं है, IFAT 
के बिना राग की सिद्धि नहीं होती ।' जो संगीत-साधक संगीत के दिव्य महत्त्व 
झौर मूल्य को नहीं जानते, वे त्यागराज की इष्टि में कुछ भी नहीं हैं ।' 

त्यागराज के स्वर्गवास के समय रामपुर-दरवार के उस्ताद बहादुर हुसेन at 
लखनऊ में थे और प्रौढ़ हो SH थे। बहादुर हुसेन खाँ का स्वर्गवास त्यागराज 
के स्वगंवास के बत्तीस वर्ष पश्चात्‌ रामपुर में हुआ था Y 

क्षेत्रज्ञ 

ये वेंकटमखी के झ्राश्नयदाता तंजौर-नरेश विजयराघव राव के द्वारा अत्यन्त 
सम्मानित हुए थे। उस समय रामामात्य की झोर दाक्षिणात्यों की श्रद्धा घट 
रही थी और अपने परमगुरु तानप्पा के द्वारा प्रवतित नवीन सम्प्रदाय के 
अनुसार ग्रथित झालापों, लयों, गीतों और प्रबन्धों के आधार पर वेंकटभखी 
दक्षिण के संगीत को पुनः व्यवस्थित करने की दिशा में aafaa थे ।' 

क्षेत्रज्ञ तेलुगु ब्राह्मण थे ग्रौर इनका जन्म कृष्णा जिले में घण्टशाल के समीप 
बसे हुए एक गाँव मुव्वापुरी में हुआ था | इन्होने अल्प रायु में ही संगीत ओर 
साहित्य में दक्षता प्राप्त कर ली । { ; 

ये ऐसे श्यृंगारपूर्ण 'पदों' की रचना के लिए प्रसिद्ध हैं, जिनका aå लौकिक 
ऽपुंगारपरक भी हो सकता है भौर gada प्रेमपरक भी । इस इष्टि से इनके 
पदों की तुलना उन गजलों से की.जा सकती है, जिन्हें सुनकर सूफ़ी लोग ईश्वरः 
प्रेम में सिर gaa थे भ्रौर विलासी लोग झपने लौकिक प्रेमपात्र के ध्यान में 
` मर्न हो जाते थे यही कारण है कि इनके पद रसिकों के प्रत्येक वर्ग में ग्रत्यन्त 
प्रिय हुए । 

इनकी भाषा सरल, ललित और सुन्दर है, इनका साहित्य सहृदयों को 
रसास्वाद कराने में पूर्णतया समथं है । अर्थ और भाव के अनुसार इन्होने ATA 
gat में रागों भ्रौर तालों की योजना की है । यद्यपि ये पद नृत्य झौर श्रभितय 


. क्के लिए उपयोगी हैं, तथापि इन पदों के विना कोई गानगोष्ठी परिपूर्ण नहीं 
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मानी जाती | 

अपनी रचनाग्रो को प्रस्तुत करने के लिए ये विभिन्‍न राजदरबारों में गये, . 
सर्वत्र इन्हें सम्मान और प्रशंसा की उपलब्धि हुई । 

तंजौर-नरेश विजयराघव राव के अनुरोध पर इन्होंने पाँच 'राजांकितः 
पदों की रचना पाँच रागों में की। ये पाँच पद 'विजयराघव पंचरत्नम्‌' 
कहलाते हैं ग्रौर इन्हीं पदों को 'क्षेत्रिय पंचरत्न' भी कहा जाता है । विजयराघव 
राव की प्रशंसा में क्षेत्रज्ञ ने कुछ और पदों की रचना भी की है । इस इष्टि से 
क्षेत्रज्ञ की गणना दरवारी गायको में की जानी चाहिए । 

- उस समय आ्रौरंगजेब के शासन-काल का भ्रारम्म था | गोलकुण्डा पर 
अब्डुल्लाह RITE, बीजापुर पर भ्रली भ्रादिलशाह्‌ द्वितीय atx भ्रहमदनगर 
पर हुसेन निज्ञामशाह शासन कर रहे थे। तंजौर के बगल में ही पुलीकट और 
सद्रास में डच, मद्रास में अंग्रेज झौर पाण्डिचेरी में फ्रांसीसी डटे हुए थे ।' क्षेत्रज्ञ . 
सम्भवतः हिन्दू राजाओं के दरवारों में ही गये, परन्तु way युग की प्रवृत्तियों से 
उनका प्रभावित होना स्वाभाविक था । 

क्षेत्रज्ञ गोपाल' के भक्त थे और उन्हें किसी योगी से उपदेशं लेने का 
अवसर भी मिला था । इनके पद 'मुञ्वगोपाल? मुद्रा से भ्रंकित रहते हैं । 

कषेत्रज्ञ-रचित पदों के हस्तलिखित संग्रहों में प्रत्येक 'पद' से पूर्वं उसकी 
रचना की पृष्ठभूमि, गायक का नाम, गान-शँली इत्यादि वस्तुएँ लिखी मिलती 
हैं । 


AMM रचनाश्रों के प्रणयन के कारण कुछ लोग क्षेत्रज्ञ को गीत- 
गोविन्दकार जयदेव का अवतार कहते हैं । 
जिस युग में श्रौरंगजेव मुग्रल-दरवार से संगीत का बहिष्कार कर रहा था, 

उस युग में क्षेत्रज्ञ जैसे-लोग उत्तर भारतीय मुस्लिम दरबारों में कैसे आते ? 

उनके युग से प्रायः सौ वषं पूवं पुण्डरीक faga जैसे दाक्षिणात्य झाचार्य प्रकबर 
आर उनके आश्रित मानसिंह की प्रशंसा कर ही BH थे । 

क्षेत्रज्ञ एक इष्टि से दक्षिण भारत के श्रमीर खुसरो कहे जा सकते हैं । 
खुसरो ने जिस प्रकार अ्रपनी रचनाओं से वादशाहों को भी प्रसन्त रखा भौर 
सूफी सन्तों को मी रिझाया, उसी प्रकार क्षेत्ज्ञ ने राजाओं को भी रिझाया, 
उनकी प्रशस्ति की ग्रोर अपने इष्टदेव 'गोपाल' की लीलाग्रों का श्घुंगारमय 
वर्णन करने के कारण वे भक्त रसिकों.के भी लाइले बने | 

क्षेत्रज्ञ निस्सन्देह व्यवहारकुशल और लौकिक पुरुष थे। 
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मुहम्मदशञाह रंगीले के पश्चात्‌ ; 
१७३१ fo में नादिरशाह के आक्रमण के पइचात्‌ मुहम्मदशाह रंगीले का 
मन मलीन हो गया 1 उसे संगीत से घुणा हो गयी । इसी मनोदशा में उसने 
सभी कलाकारों को दरबार से निकाल दिया । विवश होकर कलाकार दिल्ली 
छोड़कर जाने के लिए विवश हुए झौर कमालवाई जैसी सम्राट्‌ की मुँहलगी 
_ गायिकाएँ सबके लिए सुलभ हो गयीं ।' 
मुहम्मदशाह रंगीले की मृत्यु १७४८ ई० में हो गयी । 'सदारंग' इससे पूर्व 
ही स्वर्गवासी हो चुके थे ।* FRC 
दरवार में ईरानी दल के नेता सफ़दरजंग ने अवघ में स्वतन्त्र राज्य EAT- 
पित किया । केन्द्रीय.शासन की दुर्बलता ने भ्रनेक स्वतन्त्र राज्यों को जन्म दिया | 
मुराल-दरबार के कुछ कलाकार रुहेला शाहजादा नवाव सादुल्‍्लाह खाँ की 
सेवा में पहुँचे, इनमें फ़ीरोज खाँ 'भ्रदारंग' थ्रौर शिष्य करीमसेन और मेंहदी- 
सेन प्रमुख थे ।' Si 
कालान्तर में करीमसेन हैदर झली के पास कर्नाटक चले गये भौर कुछ ही 
दिनों के पदचात्‌ हैदराबाद में वस गये । इनके पुत्र खुशहाल खाँ द्वितीय ने 
हैदराबाद में प्रत्यन्त सम्मान ग्रजित किया झौर ये वहीं स्वर्गवासी हुए । 
कुछ कलाकार अवध पहुँचे, इनमें सेयद मीर अली जैसे प्रतिष्ठित संगीत- 
मर्मज्ञ व्यक्ति थे, जिन्होंने सोज़र्वानी को .एक उत्कृष्ट कला बना दिया । सेनिये 
कहलानेवाले कलावन्त, बीनकार झौर रवाविये भी इसी युग में was पहुंचे । 
फलतः क्रमशः फ़ैजाबाद और लखनऊ संगीत के केन्द्र हो गये ।* 
उन्नीसवीं शती के पूर्वाद्ध में रीवाँ-नरेश विश्‍वनाथ सिह, काशी-नरेश महाराज 
उदितनारायण, चरखारी-नरेश राजा रतनसिह, रामपुर-नरेश नवाब श्रहंमद अली 
खाँ, ग्रौर वाजिद अली शाह गुणी एवं गुण-ग्राहक थे ।* 
हैदरावाद के निज्ञामवंश ने भी संगीतज्ञों को झाश्रय दिया । अवध के 
नवाब आर हैदराबाद के निजाम शिया थे, ग्रतः भुवपद, खयाल, टप्पा, ग़ज़ल 
इत्यादि गानेवाले कलाकारों ने भी सोजुख्वानी की ग्रोर ध्यान दिया, क्योंकि 


PS . धामिक कारणों से सोजख्वानी की माँग इन दरबारों में धिक थी । 


. ९. पुरानी दिल्ली के हालात, Jo ६० 
२. मिराति-भ्राफ़ताबनुमा, ३६२ 'अ' 
„ इन्तखाने यादगार, Jo १६ 
air: जाकिरीन, Jo ४१-४२ 
मुसलमान भ्रौर भारतीय संगीत, Yo १५-८३ 


| 
1 
|| 


(OS eee ot TAU CREE: IRE reer io 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


जीवनियाँ / १८७ 


जब तक आगरा मुगाल-साञ्राज्य का केन्द्र रहा | मुगल-दरबार में ब्रजभाषा 
के कवियों और ब्रजमाषा में धुत्रपद गानेवाले कलावन्तों का बोल-बाला रहा। 
केन्द्रीय शासन जव दिल्ली में आया, तव ग़ज़ल और क्रव्वाली की प्रतिष्ठा पुनः 
बढ़ी, खयाल फला-फूला, क्योंकि दिल्ली नँगरी सूफ़ी विचारधारा का. प्राचीन 
केन्द्र रही थी । जब wae का दरबार शक्तिशाली हुआ, तब सोज्ञ,; मसिये, 
ठुमरी और दादरे की वन आयी, हैदरावाद में सोजरूवानी का रंग खूब जमा। 

इस प्रकार हम देखते हैं कि दरवार पर जिस विचारधारा का धामिक या 
भौगोलिक प्रभाव रहा, संगीत उसी रंग में रंग गया । जिस भ्रवध से कँकबाद 
तक के दरवार में गायक पहुंचते Ae सम्मानित होते थे, उस अवध के संगीत 
में स्तैणता आ गयी । ठुमरी और दादरे में are था झौर ate एवं मसिये 
में करुणा । पौरुष के लिए कहीं अवकाश न रहा । 

अस्तु, उन्नीसवीं शती ई० के पूर्वाद्धं से सम्बद्ध कुछ गृणियो की चर्चा 
मुहम्मद करम इमाम ने की है, उन्हें यदि निवासस्थानों के अनुसार वर्गीकृत 
कृत किया जाये, तो स्थिति इस प्रकार है-- 
दिल्ली : ४ 

तानरस खाँ खयाल-गायक, मौज खाँ कलावन्त, नासिर अहमद साहब बीन- 
कार, सितारवादक नवाब गुलाम हुसेन खाँ, अ्लीबख्श सारंगीवादक । _ 
मेरठ : 

शादी खाँ खयाल-गायक्र, मुराद खाँ खयाल-गायक 
बनारस: 

बका खयाल-गायक, मदारी खयाल-गायक, परशद्दू कथक श्रौर गायक, 
वाजपेयी सितारवादक, सुजान खाँ नक्कारावादक, भ्रहमद झली शहनावादक, 
कल्लू ढारी सारंगीवादक, धन्नू ढारी सारंगीवादक, जतन कथक सारंगीवादक 
बेनी प्रसाद कथक, चित्रावाई, इमामबाँदी, सुखवदन नर्तकी, गुलबदन नतंकी। 
चरखारी 

रामानुज वेरागी, नारायणदास बैरागी खयोल-गायक, रहीमतबाई, 
सुन्दरवाई, लतीफ़न नतंकी । 
कालपी : 

नूर खाँ, मुगल खाँ ध्रपवाद-गायक। 
रागाः `. 
खुरशीदबाई, चन्दावाई 
शाहजहानाबाद : 

इमामबख्श संगीत-ममंज्ञ। 
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नूरखाँ चौगोशिया, कमलाबाई, हीराबाई । 
झजीसाबाद ; 
मीर AAS साहब टप्पा-गायक | 
` पेशावर। 
_ सेढूबाई गायिका । 
लाहोर : 
बल्लो । 
फ़ैज्ञाबाद : 
गुलाम Tar सितारवादक | 
बाँदा 
गुलाम मुहम्मद सितारवादक्र, इब्राहीम खाँ सारंगीवादक, मुहम्मद wet 
सारंगीवादक, जहुर खाँ सारंगीवादक, घसीट खाँ नक्कारची, कुदऊ सिंह 
प॒खावजी । - 
इलाहाबाद $ 
बाबू रामसहाय, बावू ईइवरीप्रसाद, रामसहाय कथक । 
BATH : ; 
बन्दीजान, मीर रौशन अली, हुसेनीबाई (बन्दी की वस) घूरन खाँ 
नक्कारची, झब्बू नक्का रची, ग्रघावन नक्कारची । 
फरदेखाबाद 
लज्जतबर्श, नवाव हकूमत जंग, बरकत अली सँवलिया । 


कुन अली 'कुतुबुद्दौला' | 
भाँसी 


राजा रघुताथसिंह नक्कारा । 
रवालियर 

चन्द्रभागा खयाल-गायिका । 

मुहम्मद करम इमाम ने भ्रवदिष्ट कलाकारों को प्रायः लखनऊ-निवासी 
कहा है, क्योंकि वे कई पीढ़ी से वहाँ बस गये थे । 


रामपुर-दरबार में MTT उन्नीसवीं शतो के कुछ प्रमुख कलाकार 


रामपुर-नवाब अहमद अली खाँ (राज्य-काल १८२२-४० ई०) के युग में 
' शाह फखरुद्दीन (मृत्यु १७७७ ई०) के खलीफ़ा मौलाना जमालुद्दीन Fred 
रामपुर पहुँच चुके थे । नवाब साहब को इन पर श्रत्यन्त श्रद्धा थी। ग्रत 
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क्रव्वाली तो रामपुर में पहुँची ही।' फौरोज खाँ 'प्रंदारंग', मेंहदीसेन ate करीम 
सेन पहले ही नवाब अहमद ग्रली खाँ के पूर्वजों का आश्रय ले चुके थे। १८५७ 
ई० में वाजिद श्रली शाह के पतन के पदचात्‌ रामपुर के नवाबों की गृणग्राहकता 
के कारण अनेक गुणियों ने रामपुर-दरबार का भ्राश्रय लिया। उनमें से कुछ की 
चर्चा यहाँ की जा रही है । 


बहादुर हुसेन खाँ 
ये प्यार खाँ के मांजे और दत्तक पुत्र, छज्जू खाँ के पोते. मियाँ मनरंग के 
परपोते श्रौर नेमत खाँ सदारंग के सरपोते थे । इनके मामा और घर्मेपिता प्यार 
खाँ ने इन्हें पाला-पोसा atx सुरसिगार' की शिक्षा दी ये वाजिद अली शाह 
- के लाइले थे और इनकी उपाधि faragta: थी । 
रामपुर के गुणग्राही नवाब युसूफ अली खाँ के राज्य-काल (१८५५-६४ 
ई०) में इन्होंने रामपुर-दरवार का आश्रय लिया मौर २६ अप्रैल, १८५७ Fo 
को इनकी नियुक्ति gaga के रूप में हुई। जनवरी १८७६ ई० में इनका 
स्वर्गवास हुआ । रामपुर के उत्तर की ओर डूंगरपुर दरवाजे से भ्राधा मील at 
एक an में बहादुर हुसेन खाँ की समाधि है । यह बाग नवाब यूसुफ़ भ्रली खाँ 
ने बहादुर हुसेन खाँ को इनाम में दिया था | : 
बहादुर हुसेन खाँ ने सँकड़ों तरानों ale सरगमों की रचना की । प्रसिद्ध 
'सनद पिया' (बरेली-निवासी तवक्कुल हुसेन खाँ ) ने बहादुर हुसेन खाँ की 
अनुमति से अनेक तरानों में बोल रख दिये, इसीलिए 'सनद' की अनेक दुमरियों 
में लय-वैचित्र्य के साथ राग का टकसालीपन भी है। : 
नवाव युसुफ खाँ के सौतेले भाई नवाब हैदर भ्रली खाँ, बहादुर हुसेन खाँ 
साहव के शिष्यों में प्रमुखतम थे । वे. महान्‌ विचारक, झाख्यायिका-लेखक, शाइर, 
गायक और सुरसिगारवादक थे । हैदर ग्रली खाँ की शिक्षा पूर्ण हो जाने के 
पश्चात्‌ बहादुर हुसेन खाँ ने स्वयं बजाना छोड़ दिया था और कहते थे कि जिसे 
मेरी जवानी का सुरसिंगार सुनना है, वह हैदर को सुन ले । 
इस पुस्तक के लेखक के प्रपितामह महापण्डित दत्तराम बहादुर हुसेन खाँ 
के रामपुर पहुँचने से कहीं पूर्व यूसुफ़ अली खाँ के दरबार के राजपण्डित थे, ये 
प्रसिद्ध तगन्त्रिक, कवि, ज्योतिविद्‌ और महान्‌ वैणिक थे। दत्तरामजी बहादुर 
हुसेन खाँ के पूज्य, घनिष्ठ atx ्रभिन्न सखा थे । ‘ara’ और 'प्रमीर' जैसे 
शाइर इस युग में रामपुर-दरबार की शोमा बढ़ा रहे थे और दत्तरामजी के 


१. इस्लाम की दा तहरीक चिश्तियत, Jo २०२, ले० अब्दुल WHT ग्रोरी 
२. मुसद्दस बेनज्रीर, Jo ८० , 
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गुरुबन्धु महाकवि ware’ मी रामपुर में थे। 


_झमीर खाँ बीनकार झर श्रुवपद-गायक 
ये उमराव खाँ बीनकार के बेटे थे, इन्हें बहादुर हुसेन खाँ को भांजी व्याही 
थी। ै 
, ग्रमीर खाँ का जन्म जिला बांदा में हुआ और १८४७ ई० के पश्चात्‌ ये 
रामपुर-दरबार के प्रात हुए । १८७२ ई० में ये नवाब कल्वे झली खाँ के साथ 
हज करने गये । इनका मकान रामपुर के एक मुहुल्ले कड़ा जलालुद्दीन खाँ में 
“था, जो अब केवल एक टीला रह गया है ।' 
१३ अगस्त, १८८० ई० को इनका स्वगंवास हैजे से हुआ । शाह रफीक्क 
के तकियें के क्रब्रिस्तान में ये दफ़न हुए ।' 
'म्रदत्‌-उल्‌-सूसिक्री' का लेखक मुहम्मद करम इमाम अमीर खाँ का शिष्य 
था | रामपुर-दरबार के प्रसिद्ध उस्ताद वज़ीर खाँ इन्हीं अमीर खाँ के एकमात्र 
पत्र थे, जो बचपन में ही अनाथ हो गये। नवाब हैदर झली खाँ ने वज़ीर खाँ 
को संगीत की शिक्षा दी । S 
बाक्रर अली खाँ क़व्वालबच्चे 
थे दिल्ली के निवासी थे । खयाल अच्छा गाते थे 1 १६ सितम्बर, १८६८ 
ई० को रामपुर के नवाब कल्वे अली खाँ के दरबार में नियुक्ति हुई। इनका 
चेतन एक सौ रुपये मासिक था । १०७५ $o में इनका जब देहान्त हुआ, तब 
ये सत्तर वर्ष के थे । शाह रफ़ीक़ के तकिये के कब्रिस्तान में दफ़न हुए ।' 


gan सारंगीवादक 

ये पंजाब-निवासी ग्रौर सारंगीवादन-में कुशल थे। युसुफ भरली खाँ के 
राज्य-काल में इन्होंने रामपुर-दरवार का आश्रय लिया | इनका देहान्त १८७५ 
ई० में हुआ । ग्रस्सी वर्ष की आयु हुई । शाह रफ़ीक़ के तकिये के क्रब्चिस्तान में 
दफ़न हुए I 

मीर बुनियाद हुसेन.जँसे गुणी सारंगीवादक का निर्माण हैदरबख्र के शिक्षण- 
प्रशिक्षण के द्वारा ही हुमा । मीर बुनियाद हुसेन का स्वगंवास १६२६ ई० 


१. मुसद्दस बेनज्ीर, Jo ७६ 
२. वही 

३. वही, go ८० 
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में हुआ ।' स्व० भातखण्डे ने मीर बुनियाद हुसेन की भ्त्यन्त प्रशंसा की-है। 
सोघू खाँ तबलाधादक ८ 


ये फ़रुंखाबाद के रहनेवाले भौर कुशल तबलावादक थे । नवाब Her भरली 
खाँ के राज्य-काल (१८६४-८७ fo) में इन्होंने 'रामपुर-दरवार का श्राश्रय | 
लिया | इन्हीं के राज्य-काल में मौधू खाँ पचहत्तर वर्ष की आयु में स्वर्गवासी 
हुए lea पूर्वोक्त कब्रिस्तान में है।१ 
अमानी जान गायिका 


ये कानपुर की निवासिनी थीं । नवाब के साथ ये भी हज करने गयी थीं । 
इनका स्वगंवास १८९३ ई० में अलीगढ़ में हुआ । वहीं इन्हें दफ़न किया गया | 
ये खयाल और टुमरी सुन्दर ढंग से गाती थीं। 
इनका रंग काला था । एक बार नवाव ने इनसे पूछा : 'जब अल्लाह 
मियाँ रूप वाँट रहे थे, तब तुम कहाँ थीं ?' उत्तर मिला : “किस्मत के बाज़ार 
में ।' नवाब इस हाज़िरजवाबी से बहुत खुश हुए ।१ 
ज्ञादी गायिका 
इन्होंने नवाव यूसुफ़ अली खाँ के राज्य-काल में दरबार का आश्रय लिया। 
इनका कण्ठ अत्यन्त मधुर और गानशेली उत्कृष्ट थी। १८८३ ई० इनका देहान्त 
हुआ और ये रामपुर में ही दफ़न हुईं ।* es 
` कूमन गायिका fo 


ये पटना से झायी थीं। मुल्ला ज़रीफ़ की बज़रिया में रहती थीं । साठ वषं 
की आयु में मरी ।' : . 
सम्मो गायिका 
ये टप्पा गाने में कुशल थी । इनका जन्म रामपुर में ही हुआ । ये हशमत 
जान की छोटी भावज थीं । दिल्ली में इनका देहान्त gar ।' 
नवाब हैदर भ्रलो खाँ 
ये नवाब यूसुफ अली खाँ के पुत्र थे श्रौर 'तूती' नामक गायिका के गर्म से 


१° मुसदस, Fo ८१ 

२. वही 
३. वही, To ७७-७८ 
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इनका जन्म १८४६ ई० में gar था। 

हैदर म्ली खाँ कई भाषाओं में निष्णात, ग्राख्यायिका-लेखक, शाइर और 
संगीतमर्मज्ञ होने के साथ-ही-साथ कुशल सुरसिगारवादक थे। 

१५६९ ई० में जव ड्यूक Mig एडिनवरा भारत प्राये, तब: हैदर ली खाँ 
भी अपने पिता के साथ उनसे मिलने गये थे ।' १८७३ ई० में इनके द्वारा लिखित 
एक प्राख्यायिका-ग्रन्थ प्रकाशित हो छुका था ।' 

बासत खाँ और उनके भतीजे सादिक़ अली खाँ और पूर्वचचित बहादुर- 
हुसेन खाँ हैदर प्ली खाँ के संगीत-गुरु थे ।' 

| हैदर अली खाँ के दरवार में वाक़र ग्रली खाँ, manr भ्रली खाँ खयालिये, 
_शोरी के शिष्य मियाँ सुलेमान, कतुबुद्दोला, रौशन खाँ डागर, वली मुहम्मद खाँ, 
बड़े मुहम्मद खाँ, aga प्ली खाँ, रौर wa अली खाँ जैसे गुणी भी उपस्थित 
रहते थे ।* 
हैदर अली खाँ ने यह विचार किया कि संगीत-विद्या पर ऐसा ग्रन्थ लिखा 
जाये, जो विस्तृत भर प्रामाणिक हो, जिसमें संगीत की समस्त जटिल समस्याग्रों 
का समाधान हो, पूर्ववर्ती विचारको द्वारा गुप्त रखे हुए रहस्यों का उद्घाटन भी 
जिस ग्रन्थ में हो और जिसमें शताब्दियों से चले भ्रा रहे मतभेदों का निराकरण 
भी हो । हैदर भ्रली खाँ ने इस ग्रन्थ का लेखन श्रारम्भ किया, परन्तु उसे AT 
छोड़कर ही वे १६०२ ई० में स्वगंवासी हो गये ।* : 
भातखण्डेजी के संगीत-गुरु वजीर खाँ को वीणावादन की सम्पूर्णे शिक्षा 
नवाब हैदर गली खाँ ने ही दी थी । वजीर खाँ भ्रपने पिता श्रमीर खाकी मृत्यु 
(१८८० ई०) के समय सात-ग्राठ वर्ष के थे । बहादुर हुसेन खाँ की मृत्यु से एक 
बर्षे पूर्व (जनवरी १८७९ ई०) में ही हो gat थी । नवाब “हैदर अली खाँ 
(जन्म-काल १८४६ ई०) इस समय चौंतीस वर्ष के थे, aa: उन्होंने ही वज़ीर खाँ 
(मृत्यु-काल १६२६ ई०) को प्रशिक्षित किया । | 
नवाब हैदर भ्रली खाँ के दूसरे प्रसिद्ध शिष्य उनके ग्रपने ही पुत्र साहबज़ादा 
सझादत अली खाँ 'छम्मन साहव' थे, जिन्होंने भातखण्डेजी को रामपुर-परम्परा 
'के रहस्य समभाये | 
संगीत की शिक्षा लेने में हैदर भ्रली खाँ को अत्यन्त कष्ट सहना पड़ा था । 


z à । १. इन्तखाबे यादगार, Jo ६४ 
. २. वही, Jo १२० 
R. नगमातुल्‌ हिन्द, Jo ३ 
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उनकी प्रबल इच्छा थौ कि भावी पीढ़ियों के लिए संगीतं-शिक्षण का मागे प्रशस्त 
हो जाये। वे प्रत्येक भ्रधिकारी व्यक्ति को संगीत की शिक्षा देना चाहते थे, क्योंकि 
उन्हें संगीतजीवियों का विद्यागोपन भ्रच्छा न लगता था । उनकी इसी प्रवृत्ति 
का परिणाम था कि स्व० - भातखण्डे और स्वर्गीय भ्रलाउद्दीन खाँ जैसे परदेसी 
व्यक्तियों को रामपुर-दरबार से भरपूर ज्ञान मिला । 


साहबज्ञादा सभ्रादत श्रली खां 'छम्मन साहब' 


इनका जन्म १८७ में 'लाली' नामक गायिका के गमे से Gal, जो 
भैया गनपतराव की माँ चन्द्रभागा की बहन थीं। इन्हें कई भाषाध्रों का ज्ञान था 
आर अंग्रेजी भाषा पर भी इनका भ्रच्छा भ्रधिकार था | 

हैदर अली खाँ साहब ने इन्हें सुरसिगारवादन की शिक्षा दी थी ।' इन्हें 
सत्रह सौ होरियाँ और ध्रुवपद याद थे ।* सुरसिंगार वाद्य इनके साथ ही 
संसार से उठ war हैदर श्रली खाँ की मृत्यु के पश्चात्‌ ये वासत खाँ साहब के 
पुत्र मुहम्मद श्रली खाँ साहव से भी सीखते रहे । 

मातखण्डेजी BAA साहब को भ्रपना गुरु मानते थे । छम्मन साहब के 
कारण ही भातखण्डेजी बहुधा रामपुर जाते थे । उत्तर भारत के रागों के रहस्य 
का ज्ञान भातखण्डेजी' को छम्मन साहब के अनुग्रह से ही हुआ । छम्मन साहब 
अनेक वाद्य बजाते थे | 

१९१८ ई० में जब दिल्ली में भ्रखिल भारतीय संगीत-परिषद्‌ का आयोजन 
हुआ तब छम्मन साहब ने मलार के प्रकारों पर एक निबन्ध पढ़ा था । 

छम्मन साहब एक कुशल रचनाकार थे । 'नगमात्‌-उल्‌-हिन्द' में उनके द्वारा | 
रचित कुछ सरगमें हैं और 'क्रमिक-पुस्तक-मालिका' में 'सादत' नाम से अंकित 
रचनाएँ भी छम्मन साहब की ही हैं । 

छम्मन साहब की एक पुस्तक 'रहनुमाए हारमोनियम' है, जिसमें हारमो- 
नियम वजाने की विधि है गौर 'वन्दिश' की भ्रनेक ठमरियाँ स्वर-लिपि सहित 
संगृहीत gi | 

छम्मन साहब को दूसरी रचना 'फ़लसफ़ए मूसिक्ती' है, जिसका केवल 
स्वराध्याय रामपुर की TAT लायब्न री में है। 

१६२२ Fo में छम्मन साहब का स्वगंवास हुआ । 


१. नगमातुल्‌-हिन्द, पृ० ४ 
२. वही 
३. वही 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


ae zoa by Arya यो ट्रेस कपा Chennai and eGangotri 
१३४ | aul तथा अन्य केसा । 


चिष्णुनारायण भातखण्डे 

स्व० Fo विष्णनारायण भातखण्डे का जन्म १० अगस्त, १८६० ई० 
हुआ और स्वगंवास १९ सितम्बर, १९३६ ई० को । ये ग्रेजुएट थे और इन्होंने 
क़ानून की परीक्षा एल्‌० एल्‌० बी० भी उत्तीर्ण को । 

भातखण्डेजी के जन्म से ढाई-तीन वर्ष पूर्व दिल्ली के afar ग्रली खाँ 
सरमाय : इशरत' नामक उर्दू-प्रन्थ लिख चुके थे, जिसमें हिन्दुस्तानी रागों का 
वर्गीकरण दस ठाठों में किया गया था। भातखण्डेजी को यद्यपि उर्दू नहीं 
झाती थी, तथापि उन्होंने भ्रपने मुंशी से यह ग्रन्थ पढ़वाकर सुना art 

प्राय: सन्‌ १८७५ ई० में भातखण्डेजी ने प्रसिद्ध सितारवादक पन्नालाल 
जी के प्रशिष्य श्री बल्लभदास दामुल' तथा अली हुसेन खाँ वीनकार के भाई 
मुहम्मद हुसेन खाँ से कुछ वीणा-वादन की शिक्षा प्राप्त की । ग्रली हुसेन खाँ 
झर मुहम्मद ग्रली खाँ दोनों ही वहादुर हुसेन खाँ के शिष्य थे ।' इस प्रकार 
अपनी किशोरावस्था में भातखण्डेजी रामपुर-परम्परा के गुणियों के शिष्य हो 
चुके थे । 

१८८४ ई० में भातखण्डेजी बम्बई की 'गायन उत्तेजक मण्डली” के सदस्य 
हो गये। १८९० ई० में उन्होंने संगीत-ग्रन्थों का भ्रघ्ययन आरम्भ किया । 

सन्‌ १६०४ Yo से भातखण्डेजी ने भ्रमण आरम्भ किया । वे मद्रास, 
तंजौर, मढुरा, रामनाडु, रामेश्वरम्‌, त्विवेन्द्रम्‌, त्रिचतापल्ली, मैसूर, वंगलोर 
इत्यादि स्थानों में गये १६०६ ई० में वे मनरंग घराने के प्रसिद्ध उस्ताद 
मुहम्मद अली खाँ से जयपुर में मिले। सूरत, भड़ोंच, बड़ौदा, नवसारी, 
'अहमदावाद, राजकोट, बीकानेर, जामनगर, जूनागढ़, भावनगर, शिकारपुर, 
लाहौर, सिन्ध भ्रौर कच्छ में भी वे घूमे। १६०२ ई० में वे नागपुर, कलकत्ता, 
जगन्नाथ, विजयनगर, हैदरावाद इत्यादि स्थानों में गये ।' - 

रामपुर के नवाब हामिद भली खाँ (राज्य-काल १८८६-१९३० $o) 
प्रतिवर्ष बम्बई जाते थे; उनके साथ पण्डित, संगीतज्ञ और कवि सदा रहते थे । 
वजीर खाँ भी सदैव साथ जाया करते थे। इस प्रकार बीसवीं शती ई० के 
प्रथमा दशक में भातखण्डेजी का सम्बन्ध रामपुर-दरबार से भलीमाँति हो 
गया | 


` १. मातसण्डे-संगीतशास्त्र, भाग-३, Jo १३३ 
te र. संगीत' WIET १९६० Fo, Jo & 
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मियाँ के सारंग की शिक्षा भातखण्डेजी को वज़ीर खाँ से मिली थी।' 
इसका लक्षण 'लक्ष्य-संगीत' (रचना-काल १९०९ ई०) में है। भ्रतः यह सिद्ध 
है कि भातखण्डेजी १६०९ ई० से पूर्व वजीर खाँ के सम्पकं में झा चुके थे। 

यद्यपि भातखण्डेजी विलावल ठाठ के स्वरो को शुद्ध मानते हैं, तथापि , 
उन्होंने राग-वर्गीकरण में एमन को सर्वप्रथम रखकर 'कल्याण' को प्रथम ठाठ 
माना है ।* यह विशुद्ध रामपुरीय प्रभाव है। छम्मन साहव भी कल्याण ठाठ को 
ही आदिम ठाठ मानते हैं ।' 

रामपुर के गुणी स्थूलरूप में रागो का वर्गीकरण दस ठाठों में पहले से 
करते ग्राये हैं । भातखण्डेजी के एक मुस्लिम गुरु गले की तैयारी कराने के लिए 
शिष्य का गला पहले दस otal में फिरवा दिया करते थे।' 

सन्‌ १६०८ ई० में काले नजीर खाँ बम्बई पहुँच चुके थे । ये भुवपद, 


सादरा, खयाल सभी कुछ भ्रच्छा गाते थे । ये भातखण्डेजी के घनिष्ठ मित्र थे, 


'लक्ष्य-संगीत' की रचना इस घनिष्ठता का ही परिणाम है । 

१६१० ई० से ठाकुर नवाव श्रली खाँ के साथ भातखण्डेजी का पत्र- 
व्यवहार ग्रारम्म हुआ ओर १६१३ ई० में ठाकुर नवाब अली खाँ, भातखण्डेंजी . 
से मिलने बम्बई गये और बालुकेश्वर में भातखण्डेजी के आवास पर उनसे 
भिले। इस मुलाक़ात के समय पं० श्रीकृष्ण नारायण रातनजनकर भी थे 
झौर उस समय उनकी आयु केवल चौदह वर्ष थी । भातखण्डेजी की सेवा में 
रातनजनकरजी १६११ ई० में पहुँचे थे । 

सन्‌ १६१० Fo से १६१४ ६० तक भातखण्डे-संगीत-पद्धति के तीन भाग 
प्रकाशित हुए । ठा० नवाव अली खाँ का प्रसिद्ध ग्रन्थ “मुआरिफुन्नग़ मात 
१६१३ ई० में प्रकाशित हुआ । 

हिन्दुस्तानी संगीत-पद्धति के तृतीय भाग में नगमाते भ्रासफो, 'तुहफ़तुल्हिन्द' 
झौर 'सरमायः इशरत' जैसे ग्रन्थों की सामग्री का उपयोग ठा० नवाब अली खां 
के साथ भातखण्डेजी की घनिष्ठ मंत्री का ही परिणाम है । 

नवाब अली खाँ के प्रयत्न से भातखण्डेजी और छम्मत साहब में सम्पर्क 
स्थापित हुआ ate शीघ्र ही घनिष्ठता में परिवर्तित हो गया | उत्तर भारत के 
रागो के रहस्यों का ज्ञान मातखण्डेजी को छम्मन साहब के अनुग्रह से ही हुआ । 
रामपुर-परम्परा के रहस्यों से भ्रवगत होने के लिए ही भोतखण्डेजी रामपुर- 


१. भातखण्डे-संगीतशास्त्र, भांग-४, Fo २६६ 
२. लक्ष्य-संगीत : 
३. नग्रमातुल्‌-हिन्द्‌, Jo ४३ ` 

४, भातखण्डे-संगीतशास्त्र, भाग-२, Jo ३४७ 
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नरेश नवाब हामिद अली खाँ, खाँ साहब मुहम्मद ग्रली खाँ ate वजीर खाँ के 
शिष्य विधिवत्‌ हुए । यह घटना १६१४ ई० की है । इस समय भातखण्डेजी की 
झायु पचपन वर्ष थी । वे ग्रब तक भारतवर्ष-भर में घूम चुके थे, परन्तु रामपुर 
परम्परा ने ही उनकी जिज्ञासा को तृप्त. किया । 
हिन्दुस्तानी संगीत-पद्धति के चतुर्थ भाग का प्रकाशन १९३६ ई में हुआ, 
जिसमें मातखण्डेजी ने सैकड़ों स्थलों पर रामपुर-परम्परा का ऋण स्वीकृत 
किया है 1" 
छम्मन साहब की मृत्यु १६२२ ई० में हुई और 'ऋमिक-पुस्तक-मालिका' 
का प्रकाशन इस समय के पश्चात्‌ हुआ । मालिका के सभी भागों में रामपुर 
की सामग्री का उपयोग खुलकर हुआ है। यह सवकुछ होने पर भी यह तथ्य 
लोगों को भ्राइचर्यचकित कर देता है कि भातखण्डेजी ने बन्दिशों के साथ- 
साथ उन गुणियों का नाम क्यों नहीं लिखा, जिनसे वे बन्दिशें प्राप्त हुई थीं । 
भातखण्डेजी जब किसी गुणी से कोई बन्दि सीखते, तो उसकी स्वर-लिपि 
लिखते । उस्ताद को सुनाते कोई भूल होती तो उसे ठीक करते और उस्ताद 
के सन्तुष्ट होने पर ही उस बन्दिश को संग्रह में स्थान देते थे। 
भातखण्डेजी की ये फाइलें ate डायरियां कहीं सुरक्षित हैं श्रौर इनका 
प्रकाशन न जाने क्‍यों नहीं होता। श्री जयदेवसिंह ने यह सामग्री देखी है 
और उन्हें इसके ग्रप्रकाशिंत रहने पर खेद है। वास्तव में ये फाइलें और डाय- 
रियाँ वे दस्तावेज़ हैं, जो भातखण्डेजी पर विभिन्न गुणियों का ऋण सिद्ध 
करती है ।' 
दक्षिण में लक्षण-गीतों की प्राचीन-परम्परा थी । भातखण्डेजी ने पुरानी 
बन्दिशो की स्वर-लिपि'पर बोल रखकर अपने लक्षण-गीतों की रचना की 
जिससे कि उन लक्षण-गीतों के राग-पक्ष पर आक्षेप न किया जा सके । 'क्रमिक- 
पुस्तक-मालिका' में लक्षण-गीत भी हैं और उनकी आधारभूत वन्दिशें भी । 
आातखण्डेजी एक कुशल, सुदर्शन, वाक्पटु एवं परिश्रमी व्यक्ति थे | बम्बई 
की एक अत्यन्त भद्र एवं साधन-सम्पन्न देवी का सर्वविध सहयोग उन्हें प्राप्त 
था । अनेक राजाग्रों और रईसों का सहयोग उन्हें भ्रपनी व्यवहारकुशलता के 
कारण मिला । इनमें रामपुर-नरेश नवाब हामिद श्रली खाँ तथा उनके दरबार 
का सहयोग सर्वाधिक था । छम्मन साहब और ठाकुर नवाब अली खाँ के कारण 


झवध के ताल्लुकेदारों से भातखण्डेजी की घनिष्ठता हुई। फलतः उत्तर प्रदेश ` 


१. देखिए : 'संगीत-चिन्तामणि' में संगृहीत लेख 'रामपुर-परम्परा घौर 
भातखण्डे' : 
२. संगीत, भातखण्डे-स्मृति श्रंक, To १० 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


LF WT 


pe ti लकल तँ ति २०७७ आल 


. 
YS Sn MM ee ee ae 


JIL a EA en Ln Se ee 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


: जीवनियाँ | १९७ 


की राजधानी लखनऊ में 'मैरिस कालेज' की स्थापना: हुई । 

महाराष्ट्र में उत्पन्न भातखण्डेजी को उत्तर प्रदेश ने आदर, सम्मान, गुण, 
धन ग्रीर मैरिस कॉलेज देकर उन्हें ‘aaa वना दिया, परन्तु सम्मवतः 
समयाभाव से मातखण्डेजी को यह छोटी-सी बात लिखने का श्रवसर न मिला कि 
बहादुर हुसेन खाँ और वज़ीर खाँ at aa कहाँ हैं ? न उन्हें इस बात का ही 
ध्यान आया कि इन लोगों के समाधि-स्थल पर भी कोई उत्सव होना चाहिए 
या इन लोगों का भी कोई स्मृति-दिवस मनाया जाना चाहिए । 

भातखण्डेजी के कार्यकाल में प्रनेक महाराष्ट्रीय लेखकों से उनको टक्कर 
हुई । प्रत्येक पक्ष दुढ़तापूवंक खण्डंन-मण्डन में प्रवृत्त था । श्रपने पक्ष के समर्थन 
के लिए भातखण्डेजी ने 'लक्ष्य-संगीत' का आधार लिया और पर्याप्त समय तक 
'लक्ष्य-संगीतः के लेखक का नाम गुप्त रखा । मि० क्लेमेण्ट्स HIT राव साहब 
देवल के श्रुति-स्वर-विवरण के सन्दर्भ में उन्होंने विष्णु दिगम्बरजी का भी उप- 
हास किया ।' 

अस्तु, afer कालेज और भातखण्डे-संगीत-विद्यापीठ श्री भातखण्डे के 
विचारों के प्रचार का केन्द्र बने । भातखण्डे-साहित्य का अधिकांश भाग मराठी 
भाषा में लिखा गया था, wa: उसकी. प्रतिक्रिया महाराष्ट्र में हुई । उस साहित्य 
का हिन्दी अनुवाद जब हुआ, तब उस साहित्य की प्रतिक्रिया सावंदेशिक रूप 
में हुई । बड़ी मनोरंजक बात यह है कि 'भातखण्डे-संगीत-विद्यापीठ' की परीक्षा 
के पाठ्य-क्रम में भातखण्डेजी का मराठी साहित्य था, जिससे मराठी न जानने- 
वाले विद्यार्थी संगीत-जगत्‌ में पिछड़ गये । 

भातखण्डेजी ने प्राचीन शास्त्रकारों को ‘ad’ कहा है।' धूते शब्द का 
र्थं 'मक्कार' या 'चालाक' होता है । मुनियों waar समर्थ झ्राचार्यों को AG 
कहा जाना प्रास्तिक भारतीयों का शिष्टाचार नहीं है । भातखण्डेजी संगीत से 
अपरिचित 'शास्त्री' लोगों की सहायता से 'भरत' ौर 'मतंग' जैसे मुनियों 
और शाङ्ग देव जैसे ग्राचायों की वाणी का रहस्य समझना चाहते थे,' जिनमें 
सफलता त्रिकाल में भी सम्भव थी। इस प्रयोजन में असफल होने पर 
भातखण्डेजी ने प्राचीन शास्त्रकारों को ही 'धूत॑ कह डाला । 

वास्तव में मूच्छेना-पद्धति के ग्रन्थों पर गम्भीर विचार करना न तो भात- 
खण्डेजी का प्रयोजन था भ्रौर न वे इसके अधिकारी थे। वादी, संवादी, अनु- 
वादी ate विवादी जैसे पारिभाषिक शब्दों का वास्तविक तात्पयं समझते के 


१. Sto जी० gao रानडे, “संगीत”, अगस्त १९६० Fo, To २८ 
२. हिन्दुस्तानी संगीत-पद्धति, द्वितीय भाग, मराठी संस्करण, To २ 
३. वही, तृतीय भाग, हिन्दी अनुवाद, To ६२ 
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लिए उनके पास श्रवकाश न था | नाट्यशास्त्र पर प्रभिनवगुप्त की टीक! का 
संगीत-सम्बद्ध भाग और महाराणा कुम्भा का संगीतराज' जसे ग्रन्थ भातखण्डं 


` जी के जीवन-काल में प्रकाशित न हुए थे, wa: भातखण्डेजी ने भरत, मतंग, 


शाङ्ग देव, कल्लिनाथ इत्यादि के विषय में जो भ्रान्त विचार प्रस्तुत किये हैं 


` उनकी आज उपेक्षा की जानी चाहिए । 


'ऋ्रमिक-पुस्तक-मालिका' के विभिन्न भागों की प्रस्तावना के पश्चात्‌ ATT- 
खण्डेजी के हस्ताक्षर नहीं हैं। कुछ लोगों का कथन है कि ये प्रस्तावनाएं 
भातखण्डेजी द्वारा लिखित न होकर उनके किसी शिष्य के द्वारा लिखी गयी हैं। 
इन प्रस्तावना में 'भरत' के मत्थे कुछ श्लोको को मढ़ दिया गया है, जो 
वेंकटभखी या शाङ्ग देव के हैं । 

झनेक रागो का लक्षण करते समय भातखण्डेजी ने यह लिखा कि श्रमुक 


राग में ये-ये राग मिले हैं । कहाँ-कहाँ, कंसे-कंसे मिले हैं, इसका विवेचन नही - 


किया । यदि किया होता, तो विद्याथियों में विचार करने की प्रवृत्ति जागती । 
'क्रमिक-पुस्तक-मालिका' में प्रकाशित अनेक बन्दिशों का साहित्य खण्डित, 


अष्ट ग्रथवा प्रसंगत है। इस साहित्य का परिशोधन करने की आवश्यकता है ! 


हिन्कुस्तानी-संगीत-पद्धति को भातखण्डेजी ने स्वयं 'हितोपदेश' जैसा कर 
डाला है | भातखण्डेजी के सहस्रशः उपासक इसका पारायण तक नहीं करते । 
प्रत्येक राग की दो-दो, तीन-तीन बन्दिशें याद करके ग्रपने शिष्यों को वही 
बन्दिशें रटाते रहते हैं । यह मातखण्डेजी के साथ न्याय नहीं है । 

अपने जीवन के ग्रन्तिम काल में भातखण्डेजी की उग्रता कम हो गयी थी। 
प्राचीन झाचायो के प्रति पपशाब्दों के प्रयोग पर उन्हें खेद था और वे 'संगीत- 
रत्नाकर' को व्याख्या के योग्य मानने लगे थे 1° 

रामपुर-परम्परा दस ठाठों को राग-वर्गीकरण का श्राधार मानती थी, 
परन्तु यदि ठाठों की संख्या भ्रधिक मानी जाये, तो उसे कोई आपत्ति नहीं थी, 
यही दृष्टिकोण भातखण्डेजी का है । 

भातखण्डे-सा हित्य के प्रकाशन से पूवं रामपुर के गुणी रामपुर के वेण्ड के 
लिए स्वर-लिपि तैयार करते थे, यही स्वर-लिपि कुछ परिवतंन के साथ भात- 
खण्डेजी ने प्रचलित की । 

रागों के समय का चक्र भातखण्डेजी को किसी ग्रन्थ से नहीं, रामपुर- 


परम्परा से मिला था। 
मातखण्डेजी ने भ्रनेक स्थानों पर लिखा है कि गायकी सीखने के लिए 
किसी सद्गुरु की शरण सेनी चाहिए और प्रायोगिक शिक्षा गुरुमुख से ही प्राप्त 


हिन्दुस्ताती-संगीत-पद्धति, उपसंहार भाग 
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करनी चाहिए | उन्होंने कमी यह दावा नहीं किया कि संगीत के विद्यालय 
श्रेष्ठ कलाकार उत्पन्न कर सकेंगे | है 
जो भी हो, भातखण्डेजी पर रामपुर-परम्परा को गवं है । वे श्रद्धेय और, 
बन्द हैं 1 | 
(परिशिष्ट अ्र--कलाकारों के वग) 
कलावन्त 


AGA फ़्ल के अनुसार उस वर्ग के कलाकार 'कलावन्त' कहलाते थे, जिनका 
कार्ये प्रधानतया "भ्रुपद' गाना था ।' मानसिंह तोमर ने ब्रजभाषा के माध्यम, 
‘sare को नवजीवन दिया,' तः यह स्पष्ट है कि कलावन्तों की संख्या 
ग्वालियर में अधिक होती । ग्रबुल्‌ फ़उल के नुसार मार्नासिह तोमर ने ऐसी. गेय 
वस्तुओं के संग्रह का निर्माण किया, जो जनता के प्रत्येक वग को प्रिय थीं ।' _ 

अकबरी दरवार में ग्वालियर से MIA हुए कलावन्त तानसेन, बाबा रामदास, 
सुबहान खाँ, सुरज्ञान खाँ, मियाँ चाँद, सुबहान खाँ के भाई विचित्र खाँ, मियाँ 
लाल, तानसेन के पुत्र तानतरंग खाँ, सरोद खाँ, नायक चरज्‌, सूरदास, चाँद खाँ 
जैसे कलाकार गायक थे, इन्हें कलावन्त कहा जा सकता है । ग्वालियर के वीर- 
मण्डल खाँ स्वरमण्डलवादक, गिंहाव खाँ बीनवादक झौर परवीन खाँ भी बीन- 
वादक थें | इनकी गणना भी कलावन्तों में ही हो सकती है | 

ध्रुवपद-गायक लाल खाँ, रंग खाँ, धर्म्मदास, तुलसीराम, बाजीद खाँ, खुश- 
हाल खाँ, वसन्ती, बख्त खाँ गुजराती की गणता कला की दृष्टि से कलावन्तों 
में ही होगी । 

ग्रौरंगजेव के युग में हम सुखीसेन कलावन्त को रबाबवादक के रूप में 
पाते हैं । हो सकता है कि कण्ठ अच्छा न होने के कारण इन्होंने रवाब बजाना 
आरम्भ किया हो ग्रथवा कोई गौर कारण हो । 

मुहम्मदशाह रंगीले के युग. में नेमत खाँ 'सदारंग', रहीमसेन तथा तानसेन 
(तृतीय) हमें घ्रुवपद-गायक के रूप में मिलते हैं। सदारग एवं उनके भतीजे 
आर दामाद फ़ीरोज खाँ 'अदारंग' ध्रुवपद-गायक भी हैं एवं बीनकार भी । 

उन्नीसवी शती में छज्जु खाँ, उनके ga प्यार खाँ, वासत खाँ और जाफ़र 
खाँ श्रुवपद-गायक भी हैं ate रवाविये भी । उमराव खाँ, तथा उनके पुत्र 
प्रमीर खाँ और रहीम खाँ धुवपद-गायक भी हैं और बीनकार भी । मौज खाँ 
१. Alo Fo, ख०-२, Jo ७३४ 
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भी इस युग में घ्रुवपद-गायक ही हैं। 
यद्यपि तानसेन धुवपद-गायक भ्रौर शिहाब खाँ बीनकार दोनों ही भ्रकबरी 
दरबार में ग्वालियरवासी कलाकार हैं, तथापि ये सजातीय नहीं प्रतीत होते 
थे । तानसेन ने अपने पुत्र बिलास खाँ की लड़की ग्वालियर के ही लाल खाँ को 
दी, जोकि गायक थे, बीनकार नहीं । लाल खाँ के पुत्र खुशहाल खाँ, बिसराम 
खाँ भ्रौर रसबैन खाँ भी गायक हैं, वादक नहीं । निसराम खाँ के पुत्र भूपत खां 
भी गायक ही हैं । मुहम्मदलाह रंगीले के युग में भी तानसेन के वंशज रहीम- 
सेन ग्रोर तानसेन तृतीय गायक ही हैः। 
कलावन्त कहलानेवाले लोगों में शिंहाब खाँ तथा परवीन खाँ (प्रवीन खाँ) 
बीनकार हैं, इनकी सन्तान के साथ तानसेन की सन्तान के विवाह-सम्बन्ध का 
कोई प्रमाण हमें नहीं मिलता | कलावन्तं में हमें सवँप्रथम रवाववादक सुखीसेन 
मिलते हैं। 5 
सदारंग, भ्रदारंग इत्यादि बीनकार भी हैं और ध्रुवपद-गायक भी, परन्तु 
दरगाहक़ुली खाँ इन्हें तानसेन का वंशज नहीं बताते, अपितु रहीमसेन झौर 
तानसेन तृतीय को बताते हैं । 
प्यार खाँ के पूवंज जब शुजाउद्दौला के युग में ग्रवध गये, तब तानसेन के 
द्वारा इस्लाम अंगीक्कत किये जाने ग्रौर उनकी कहिपित पुत्री का विवाह किसी 
, कल्पित मिसरीसिह के साथ कराकर उनका नाम नवात खाँ रखे जाने की 
कहानी गढी गयी, जिसका प्रचार 'मअदन्‌-उल्‌-मूसिक्री' में किया गया । इस 
कहानी में कोई तथ्य नहीं । तानसेन की किसी पुत्री की चर्चा किसी समसामयिक 
इतिहासकार ने नहीं की है । 
प्रुवपद गानेवाले और साथ-साथ बीन या रबाब बजानेवाले कलाकारों 
ने स्वयं को तानसेन-परम्परा से सम्पृक्त करने के लिए. इस कथा की सृष्टि की 
है। 
ढारी 


प्रंबुल्‌ फ़ल के प्रनुसार 'ढारी' लोग युद्धमूमि में सैनिकों को उत्तेजित करने 
के लिए विरुद-गान करते थे । ये लोग 'ढोल' के साथ पंजाबी गीत भी गाते थे, 
स्पष्ट है कि इनका मूल-स्थान पंजाब था ।' 
३ कालान्तर में 'ढारी' जाति के लोग विभिन्‍न शैलियों में गाने झोर विभिन्न 
वाद्य भी बजाने लगे। - 
'अकवरी दरबार के प्रमुख गुणियों में सातवाँ स्थान ग्वालियर के मुहम्मद 
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खाँ 'ढारी' का है, जो गायक हैं । इस सूची में दसवें गायक. दाऊद भी ढारी हैं 
ग्रौर पन्द्रहवें गायक मुल्ला इसहाक़ भी ।' स्पष्ट है कि इन लोगों का मूल 
स्थान पंजाब था । फक्रीरुल्लाह ने श्रकवरी युग. के एक अन्य गायक मदन खाँ 
ढारी की भी चर्चा की है। श्रौरंगजेब के युग में 'मुलायम' नामक वाद्य के वादक 
स्वालेह्‌ रब्बानी भी ढारी हैं श्रौर सारंगीवादक अल्लाहदाद भी । इसी युग में 
फ़ीरोज खाँ ढारी का नाम पखावजवादक के रूप में है।' मुहम्मदशाह रंगीले 
के युग में सवाद खाँ और वोले खाँ नामक ढारी खयाल-गायक दिखायी देते 
हैं ।' वाजिद अली शाह के युग में मुराद अली खाँ ढारी खयाल-गायक हैं, तो 
हसन खाँ ढारी बीनवादक | एक सारंगीवादक हसन खाँ ढारी भी इस युग म 
हैं । इसी युग में aeq मियाँ जैसे उस्ताद तबलावादक श्रौर दूसरे प्रसिद्ध तबला- 
वादक हाजी विलायत श्रली भी ढारी ही हैं। बनारस के कल्लू और घन्नू 
नामक दो ढारी हमें सारंगीवादक ग्रौर खयाल-गायक के रूप में इसी युग में- 
दिखायी देते हँ | 

मुहम्मद करम इमाम ने ढारियों, तवायफ़ों और सफ़रदाइयों (संगति 
करनेवालों) को साथ-साथ गिनाया । मुहम्श्द करम इमाम ने कहा है कि लखनऊ 
के ढारी बेहद खब्ती श्रौर वेमगज़े थे मौर वेश्याग्रों के गुरु होने योग्य थे ।' 

neg, पूर्वोक्त पंक्तियों से यह सिद्ध होता है कि 'ढारी' जाति के व्यक्तियों © 
को गाने की कोई भी शैली अपनाने में आपत्ति न थी । ये बीन, पखावज, सारंगी, 
तबला कुछ भी बजाने के लिए उद्यत थे । 

झाज तो प्रत्येक मुसलमान संगीतजीवी को at ater’ कह दिया जाता है 
परन्तु कलावन्त लोग ढारियों की अपेक्षा स्वयं को कुछ उच्चकोटि. का मानते 
थे । ढारियों की दृष्टि में 'डेरेदार' ढारियों से नीचे थ । 

डेरेदार, वे लोग थे, जिनकी बहनें-वेटियाँ सर्वसाधारण रूप में गाती- 
बजाती हैं, पंजाब के नबीबरूश डेरेदार बीन atx सितार बजाते थे | इनकी 
बहुन अमीरजान रामपुर के नवाब कल्वे ली खाँ के दरवार में थीं, ये पंजाब 
के रहनेवाले थे । | 
दफ़्ज़न 

‘aq का अर्थ 'ढप' और Ga का अर्थ नारी है । 'दफजन' वे नारियाँ 
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कहलाती थीं, जो 'दफ़' या 'ढोल' वजातीं और 'ध्रुवपद,' 'सोहेला', 'वर्षगाँठ के 
गीत' एवं 'विवाह-गीत' गाती थीं । किसी युग में ये केवल महिलाशों के सम्मुख 
` झाती थीं, परन्तु कबर के युग में ये सवंसाधारण के समक्ष अपनी कला का 
प्रदर्शन करने लगी थीं ।' मुसलमान संगीतजीवियों में डेरेदार जाति इसी वर्ग 
~ के निकट झाती है । 
नटवा 
पखावज, झाँझ और रवाब के साथ अच्छे ढंग से नाचने झौर गानेवाले 
'तटवा' कहलाते थे ।' शाह 'सदारंग' के eat में एक बंगाली नटवा भी था ।' 
कीर्तेनिया ` | 
'कीर्तनिया' लोग ब्राह्मण थे । ये रवाव, पखावज एवं झाँझ के साथ भक्ति- 
सम्बन्धी पद गाते थे ।: अबुल्‌ फल ने कलाकारों के केवल इस वर्ग को ब्राह्मण 
. कहा है। 
हुडकियाः 4 
इस वर्ग के पुरुष 'ग्रावज' और नारियाँ झाँझ या मंजीरे के साथ गाती 
थीं । पहले ये लोग 'कड़खा” (युद्धगीत) गाते थे, परन्तु कबरी युग में ये लोग 
` 'भुवपद' तथा इसी प्रकार की अन्य वस्तुएँ गाने लगे थे ।* ८ 
क़ब्वाल और क़्व्यालबच्चे | न 
अबुल्‌फज्ल के अनुसार क़व्वाल भी ढारियों की ही कोटि में आते हुँ परन्तु 


अकवरी युग में इनका काम दिल्ली में प्रचलित gt गाना था, ये लोग फारसी 


गीत भी दिल्ली की ही शैली. में गाते थे ।६ 

'क़ौल' (सूक्ति) गानेवाला वर्ग 'क्रव्वाल' कहलाता था । इनका कार्य 
विभिन्न भाषाश्रों में गजल गाना था । मुईनुद्दीन चिइती अजमेरी की प्रेरणा से 
उनके क़व्वाल हिन्दी (भारतीय) भाषाओं के गीत भी गाते थे । 

मुईनुद्दीन चिश्ती के मुरीद क्राजी हमीदुद्दीन नागौरी का प्रसिद्ध क़व्वाल 
महमूद था ।' खिलजी-युग के महमूद, मुहम्मद, ईसा खदादी इत्यादि की गणना 


१. आ० Ho, RE, To ७३४ 

२. वही 
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भी क़व्वालों में ही की जानी चाहिए।' 

अमीर gad द्वारा पशियन और भारतीय शैली के मिश्रण से उत्पन्न 
'क्कौल' एवं 'तराना' गानेवाले कलाकारों की सन्तानें .कालान्तर में 'क़व्वाल- 
asar कहलायीं । पन्द्रहवी शती ई० में जौनपुर के हुसेनशाह शक्र द्वारा प्रवतित 


O 'खयाल' भी इस वर्ग के द्वारा गाये गये । तब से क़व्वालबच्चे सूफ़ियों की 


खानक्राहो में 'क़व्वाली' गाने के साथ-ही-साथ खयाल भी गाने लगे । 

बाबरी युग के शैख घूरन ate उनके शिष्य जौनपुर-निवासी शंख दहन 
wat की शैली के प्रसिद्ध आचार्य हुए । शेख अदहन के शिष्य शाख बंकू ने 
१५७५ $o में भ्रकवरी दरबार के कलावन्तों को ललकारा और कबर से पुर- 
स्कार प्राप्त किया । मालवा के बाज्ञबहादुर भी इस शैली के प्रामाणिक आचायं 
थे। : ` 
जहाँगीरी युग के शैख पीरमुहम्मद भी शर्क्री की शैली को नवजीवन दे रहे 
थे। 

शाहजहाँ एवं औरंगज़ेब के युग में हमें कवीर, रोरा और मीर खालिद 
देहलवी जैसे क्रन्वाल मिलते हैं । 

मुहम्मदंशाह रंगीले के युग में हम ताज खाँ, गुलाम रसूल, जानी, मुईनुद्दीन 
बुरहानी, जट्टा, 'अल्लाहवन्दे, सवांद खाँ ढारी, बोले खाँ ढारी, रहीम खाँ, ज्ञान 
खाँ, दौलत खाँ, हड्डू इत्यादि क़व्वालों को पाते हैं । 

इसी युग में नेमत खाँ 'सदारंग' नवीन प्रकार के खयालों की रचना करते हैं, 
उस समय के प्रसिद्ध कंग्वालों को जवाब देने की प्रेरणा ही 'सदारंग' से यह कार्य 
कराती है', तथा सदारंग के शिष्य क्रासिम ग्रली, Taare और कमालंबाई 
'सदारंग' के खयालों की धूम मचा देती हैं.। 

-यह सवकुछ हो चुकने पर भी कलावन्तों और क्रश्वालबच्चों की पार- 
स्परिक प्रतिस्पर्धा का अन्त नहीं होता । 'सदारंग' की सन्तानें सदारंग के खयाल 
याद करती हैं, दूसरों को सिखाती हैं, परन्तु स्वयं महफिल में नहीं गातीं। | 

ग्ठारहंवीं शाती के उत्तरार्धे में जानी मियाँ, गुलाम रसूल, दाकर भ्रौर मक्खन 
क़व्वाल, सोना क़्व्वालबच्चे, AT कव्वाल और शोरी मियाँ के दर्शन हमें होते 
हैं । भ्रग॑ली पीढ़ी के गायकों में हमें बड़े मुहम्मद खाँ, हमद खाँ इत्यादि दिखायी 
देते हैं, परन्तु सदारंग के वंशज प्यार खाँ तथा इनकी सन्तानों से इनकी बनती 

ही । अमीर खाँ बीनकार के शिष्य att “मग्नदन्‌ मूसिक्री' के लेखक मुहम्मद 
करम इमाम ने मुहम्मद खाँ के राग. को प्रशंसा नहीं की है । 
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इस युग में कत्थक भौर सारंगीवादक भी खयाल गाने लगे थे । 
आज की खयाल-शैली में क़ब्वालबच्चों घ्रौर 'सदारंग' की सन्तानों की 
परम्परा बची भी है.या नहीं, यह गम्भीरतापूर्वक विचारणीय है। 


ठुमरी-गायक 
चिहितिया परम्परा के सूफ़ी क़्व्वालों की इष्टि में पूज्य थे 1 दिल्ली सूफ़ियों 
का केन्द्र थी । ग्रवध के नवाब लोग शिया थे, सूफ़ियों की ओर इन नवाबों की 
विशिष्ट meg न थी। ये नवाब ईरानी शिया मुसलमानों के वंशधर थे, ae: 
शुजाउद्दौला, भ्रासफूद्दौला भौर वाजिद अली शाह का रुझान क़्व्वाली को 
आर न था । ये लोग भ्रवध के लोकगीतों की ओर उन्मुख हुए भर इन्होंने 
ठुमरी, चैती और कजरी को दरवार में प्रतिष्ठित किया । 
मुहम्मद करम इमाम कै ग्रनुसार बादशाह नसीरुद्दीन हैदर के पोते वजीर 
मिर्जा (कदरपिया) ठुमरी के प्रवर्तक हैं ।! मुहम्मद करम इमाम ने 'कदरपिया' 
की एक ठुमरी के बोल यों लिखे हैं :-- 
सैयाँ करवटियाँ लेने दे, तरप तरप बीती र॑न। 
साँबरी सूरत मदभरी मुरत, रस टपकत वाकी छतियन, 
अरे करवटियाँ लेने दे ।' ; 
` इस ठुमरी की तकरार AT लेने दे, भला लेने दे, सैयाँ लेने दे, बलमा लेने 
दे, गुझयाँ लेने दे, अ्रच्छी लेने दे' को मुहम्मद करम इमाम ने Agar कहा है ।' 
मुहम्मद करम इमाम के थनुसार 6मरी के अंग पर - ही आसफ़ दुदौला 
(मृत्यु-काल १७९७ Fo) के ग्राश्रित कलाकार और 'नय़माते आसफी' के लेखक 
मुहम्मद रज़ा ने रज़ाखानी 'गतों' की रचना की । उस युग के उस्तादों की इष्टि 
में इन गंतों की रचना नवाबों और AAT के लिए की गयी थी श्रौर इनमें ठोक 
और झाले के लिए भ्रवकाश न था | 
अस्तु, 'कदरपिया' की कई ठुमरियाँ 'क्रमिक-पुस्तक-मालिका' के विभिन्‍न 
भागों में संगृहीत हैं और भ्रमवश “छोटा खयाल' समझी जाती.हैँ।' भ्रस्तु, 
लखनऊ की ठुंमरियाँ वोलबाँट की ठुमरियाँ थीं, कथक लोग इन पर भाव बताते 
थे। ॒ 


१. म अ० Yo, Jo १६२-६३ 
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'सदारंग' की सन्तानों में प्यार खाँ के पौत्र एवं जाफ़र खाँ के पुत्र सादिक 
अली खाँ 'राहतुद्दौला' ने ठुमरी को 'षड्ज-चालन' के हारा एक उत्तम कला 
वना दिया । रामपुर के साबहज़ादा हैदर ली खाँ इनके भी शिष्य थे ।' मैया 
गनपंतराव ने भी ठुमरी की शिक्षा सादिक़ झली खाँ से ली थी-। कहा जाता है 
कि मौजुद्दीन ने पहले कुछ दिनों इन सादिक़ अली खाँ से सीखा भ्रौर फिर वे 


. भैया गनपतराव के शिष्य हुए । ये afew ग्रली खाँ बनारस में भी रहे थे ।* 


सादिक अली खाँ अपनी परम्परा की रक्षा करते थे और वेश्याओं को शिक्षा देना 
ढारियों का काम समझते थे । ; 

मुहम्मद करम इमाम ने ठुमरी और ग़ज़ल गाने में निपुण धूमनबाई भौर 
हुसेनीवाई की चर्चा की है, सम्भवतः ये लखनऊ की थीं ।' फरुंखाबाद की लज्जत 
बख्श भी ठुमरी श्रौर ग़ज़ल की श्रच्छी गायिका थीं, ये रामपुर के नवात्र कल्वे - 
अली खाँ के दरवार में थीं ।* 

मुहम्मद करम इमाम ने उस युग में वनारस-निवासी किसी ठुमरी-गायक 
या ठुमरी-गायिका की चर्चा नहीं को । ne 

परशद्दू कत्थक नृत्य भौर अभिनय में कुशल थे, सम्भव है कि लखनवी 
अंग की ठुमरी गाते हों और उसका अभिनय भी करते हों, परन्तु मुहम्मद करम 
इमाम ने इन्हें खयाल और eck में मियाँ शोरी का प्रशिष्य और भामू खाँ का 
शिष्य बताया है t बनारस की चित्रा और. इमाम बाँदी भी खयाल और टप्पे 
की गायिका बतायी गयी हैं, ठुमरी की नहीं ।.ये दोनों शादी खाँ की झिष्या थीं 1 
बनारस-निवासी वक्रा, मदारी भी ठुमरी-ग्ायक् नहीं थे।* बनारस-निवासी 
कल्लू ढारी भौर घन्नू ढारी खयाल भी गाते थे और सारंगी भी बजाते थे ।* 
सार्वजनिक रूप में गाने-वजानेवाली झिष्याएँ तैयार करना ऐसे ही लोगों का 


` काम था, यह उन्हें किस मात्रा में 'राग-तत्त्व” की शिक्षा देते थे, इस ART का 


उत्तर स्पष्ट है । He, सम्भव है, सारंगीवादक git के कारण ये लोग ठुमरी 
की संगति भी कर लेते हों .। : 
बोल-बनाव की ठुमरी का जन्म कैसे और किन परिस्थितियों में हुआ, यह 


३. मु० Alo Fo, To ८६-८७ 
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पृथक्‌ विवाद का विषय है । मुहम्मद करम इमाम के युग तक इस-शैली का 
जन्म नहीं हुआ था । : 


टप्पा-पायक 


टप्पे. का भ्राविष्कार 'शोरी' ने किया । 'शोरी' का वास्तविक नाम गुलाम 
नवी था, ये गुलाम रसूल के पुत्र थे | गुलाम रसूल खयाल-गायक थे और जाति 
के wearer ।' मियाँ जानी और गुलाम रसूल परस्पर सहोदर और रंगीले के 
प्रसिद्ध क़्व्वाल ताज खाँ के पुत्र थे । 

“शोरी' मुक्राम-पद्धति के गान में मुल्ला मुहम्मद किताबख्वाँ के शिष्य थे। 
'शोरी' पंजाब जाकर रहे, वहाँ के कुछ लोक-गीतों की शैली में मुक्राम-पद्धति 


_ से तहरीर और जमज़मः सम्मिलित करके इन्होंने टप्पे का श्राविष्कार किया । 


पंजाबी भाषा में 'टपना' का प्रथं 'कूदकर या लाँघकर जाना' है, इस क्रिया की 
प्रधानता के कारण इस शैली का नाम 'टप्पा' रखा गया । 
MARAT (मू० १७६७ fo) के राज्य-काल में 'शोरी' प्रसिद्धि के शिखर 
पर्‌ पहुँच Be थे इसका अर्थे यह है कि इनका जन्म मुहुम्मदशाह रंगीले की 
मृत्यु (१७४८ ई०) से पूर्वं हो चुका था । 
शोरी के पितामह ताज खाँ wearer की अत्यन्त प्रशंसा दरगाह कूली खाँ ने 
१७३८ ई० के पश्चात्‌ लिखित अपने ग्रन्थ में अत्यन्त सम्मानपूर्वक को है 


. शोरी के पिता गुलाम रसूल भी दरगाह कली खाँ की दृष्टि में अनुपम थे, 
शोरी निस्सन्तान मरे, गामु खाँ उनके शिष्य थे, और वनारस के TERR 


कत्थक MY खाँ के शिष्य । गामू खाँ के पुत्र शादी खाँ काशी-नरेश महराज 
उदितनारायणसिह के mea रहे। बनारस की चित्रा और -इमाम वाँदी 
शादी खाँ की ही शिष्या थीं ! 
वाज़िद अली शाह के युग में 'सरशार' नामक एक अन्य व्यक्ति ने भी शोरी 
की शैली से पृथक्‌ शैली में टप्पों की रचना की, ये 'ढारी' जाति के थे । उस गुग 
में मम्मी खाँ ढारी और छज्जू खाँ ढारी भी टप्पे के ग्रच्छे गायक हुए हैं ।* 
बाव रामसहाय टप्पे में मियाँ शोरी के शिष्य थे, बहुत श्रच्छा टप्पा गाते 
| नवाब हुसेन खाँ की प्रसिद्धि भी टप्पा गाने में थी ।' 


९१, मम्न० Yo, पादटिप्पणी, To ३६ 
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उपलब्ध सामग्री में बरनावा के शैख बहाउद्दीन वरनावी (जन्म १४१२ $0) 
वह व्यक्ति हैं, जो सूफियों में 'खात्तिमुत्तारिकीन' के नाम से प्रसिद्ध महान्‌ सन्त, 
ध्रुवपद, तराने श्रौर खयाल की रचना और गान में निपुण होने के साथ-ही-साथ 
बीन, इमरती और रवाव के वादन में भी कुशल थे । (देखें : परिदिष्ट “भ्रा”, Fo 
Wo १२७) | इसका अर्थ यह है कि इन पर जौनपुर के सुल्तान हुसेनशाहशक्गी की 
परम्परा का भी प्रभाव था । 'बादशाहनामा', 'मिराति-श्राफ़ताबनुमा' इत्यादि 
ग्रन्थों के अनुसार हुसैन शाह शक्की ही खयाल का आविष्कारक था । मुगल दर- 
बार में कलावन्तों के छा जाने के वाद शेख बहाउद्दीन वरनावी के शिष्य शैख पीर 
मुहम्मद (देखें : परिशिष्ट 'ग्रा', modo १२८) Tat की शैली को जीवित कर रहे 
थे । औरंगज्ञेब के युग में सवाद खाँ ढारी थे, जो मुहम्मदशाह रंगीले के युग में 
भी पुरानी शैली के सम्मानित खयाल-गायक कहे जाते थे। (देखें : परिशिष्ट 
‘AT, ऋ०'सं० १६३) इसी युग में सदारंग ने क़व्वालों का-मुंह वन्द करने के लिए 


"अपनी विशिष्ट शैली में नवीन ख़यालों की रचना की । सदारंग के प्रतिमाश'ली 


शिष्यों ने इस शैली का रंग बाँध दिया । उन्नीसबीं छाती ई० में शकर और 
मक्खन ने ऐसे तालों में खयाल बाँधे जिनका प्रयोग ध्रुवपद में नहीं होता । बड़े 
मुहम्मद खाँ ने खयाल में तान, पलटे, तहरीर आर जमजमे का प्रयोग कुशलता- 
पूर्वक किया । श्रागरेवालों ने खयाल सें फिरत और बोलतानें संम्मिलित कीं । 
अल्लादिया खाँ जैसे भ्रुवगदगायकों के वंशजों ने एक विशेष प्रकार की' फिरत ' 
पर जोर दिया । 


तथाकथित 'विलम्मित' के प्रेमी सारंगीवादकों ने जब खयाल के नाम पर 
गले से सारंगी का काम लेना आरम्भ कर दिया, तब 'खयाल' गूँगा हो गया 
रौर इसमें भाषा, भाव, लय Ale अर्थ विदा हो गये; केवल बहलावे, तानें ak 
फिरत रह गये, अर्थात्‌ ग्राभूपणों का ढेर तो बच रहा, इन्हें धारण करनेवाली 
सुन्दरी लुप्त हो गयी । गाना गंगा हो गया और राग चेतनाहीन । इस तथाकथित 
faafaa गायकी के प्रयोक्ता किसी भौ गायक के शिष्य न थे, aa: शिक्षा 


. अनावश्यक हो गयी, प्रामाणिक बन्दिशं ऐसे लोगों के लिए व्यर्थ हो गयीं । केवल 


“घिघियाने' को गवेयापन माना जाने लगा ‘Gast ही रह गया, शरीर 
लुप्त हो गया । 


कवित्त-गायक 


ब्रंजभाषा-कवियों का प्रसिद्ध छन्द 'घनाक्षरी' कवित्त का ही एक प्रकार है। 
यह वस्तुतः गेय छन्द है । मुगाल-सञ्जाटों के सम्पक में जहाँ कलावन्त आये, वहाँ 
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ब्रजभाषा के कवि भी । अकबर के दरवार में जो कलावन्त आये, वे प्रमुख रूप 
से gana गाते थे, परन्तु उनके द्वारा 'कबित्त' भी गाया जाता था । दुरसाजी, 
होलराय, कुम्मनदास, व्यास, चन्द्रभान, चतुर्भुजदास, राजा आसकरन, पृथ्वी राज, 
सुरदास मदनमोहन, मनोहर, टोडरमल, नरहरि, और गंग जैसे कवि अकवर 
के दरबार में भ्राये थे, फलतः हम देखते हैं कि बरनावा के निवासी शैख 
बहाउद्दीन (ज० का० १५१३ ई०) जँसे संगीत और साहित्य के महारथी 
कवित्तों, खयालो, ध्रुवषदों भौर तरंगों की रचना भी करते थे और Gare एवं 
ख़याल गाने के साथ-ही-साथ कवित्त भी गाते थें। भ्रकबरी दरबार में तानसेन 
के प्रवेश (१५६२ ई०) के समय शैख बहाउद्दीन की आयु इक्यावन वर्ष थी ।' 
शैख बहाउद्दीन बरनावीः के शिष्य शंख पीर मुहम्मद भी, श्रुवषद, तराने 
झर कवित्त गाते थे ।' शैख पीर मुहम्मद जहाँगीर के राज्य-काल में भी जीवित 
रहे । जहाँगीर के सम्पर्क में गंग, रहीम AI मनोहर जैसे उत्कृष्ट कवि थे । 
- महाकवि केशवदास ने झपने ग्रन्थ 'जहाँगी र-जस-चस्द्रिका' में जहाँगीर के यश 
का वर्णन किया था । 


कवीन्द्र सरस्वती, चिन्तामणि, सुन्ददास, शिरोमणि और वेदांग्राय जैसे 


कवि शाहजहाँ के सम्पर्क में श्राये थे तथा ग्रौरंगजेब को कालिदास त्रिवेदी, 
किशन afa, aaga जलील बिलग्रामी, ईश्वर, इन्द्रजीत, काशीराम, सामन्त 
गौर वृन्द कवि के सम्पर्क में ग्राने का अवसर मिला था । इन दोनों सञ्राटों के 
युग में भन्नू नायक के पोते किशनसेन कलावन्त ध्रुवपद और कवित्त. अच्छा 
गा रहे थे ।' 

आजम, बहादुरशाह और तत्परचात्‌ मुहम्मदशाह रंगीले के युग में महा- 
कवि देव, नेवाज, भ्रव्दुरंहमान, मदनकिंशोर, आलम, वृन्द, गुमान. मिसर तथा 
घनानन्द जैसे कवि मुगल-दरबार से सम्पृक्त थे । ''सदारंग' को महाकवि देव 
की शिष्यता का सौभाग्य प्राप्त था । इस युग में अकवरी दरवार के तानसेन 
के वंशज रहीमसेन ग्रौर तानसेन (तृतीय) ध्रुवपद-गान के साथ कवित्त-गान में 
भी निपुण थे , इसी युग में शाह दानियाल, क़ब्वालबच्चे रहीम खाँ इत्यादि 
झर खयाल-गायिका उमाबाई जैसे कलाकार कवित्त भी गा रहे थें । 
कवित्त-गान की Ag परम्परा रामपुर में जीवित रही, क्योंकि उस दरवार 
' में महाकवि ग्वाल और उनके गुरुबन्धुं महापण्डित दत्तराम जैसे सिद्ध कवि रहे। 


` रागदर्पण, दसवाँ बांब 


वही ` 
दि० हा०, To ७६-७७ 
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परिशिष्ट 'झ्न' / २०९ 


रामपुर्‌-नवावं हामिद ग्रली खाँ (राज्य-काल १८८९-१६३० ई०) के प्रति 


` आशीर्वाद के रूप में 'सादत' मुद्रा से अंकित छम्मन साहब का यह कवित्त 


बिहाग में निवद्ध है :-- 
- “जौ लौं मारतण्ड चन्द्र सोह ग्रासमान माँहि, 
जौ लौं सेस सीस भूव भ्रचल बनी रहै । 
जौ लौं गंग जमुन की धार घरामण्डल में, 
जौ at कयलास में कुबेर सों धनी रहै । 
जो लौं छीरसागर उजागर जहान बीच, 
जौ लौं विस्नुचक्र सुरन पै गनी ZI 
'सादत' के प्रमु हामिदली खाँ बहादुर जू. 
ती लौं जग रावरी सुकीरत बनी रहै ।”' 
हिन्दू कलाजीवियों में भट्ट जाति ने महाकवि, सिद्धगायकै और अच्छे 
पखावजवादक उत्पन्न किये हैं । सम्प्रदाय को जाननेवाले ही इस तत्त्व से 
परिचित हैं कि 'घनाक्षरी' में बरावर की, सवाई और ड्योढी लय का प्रदशन 
अत्यप्त कलारमक ढंग से होता है। 


नवक़ारावादक 


नक्कारावादको को महत्त्व किसी इतिहासकार ने नहीं दिया। अकवर 
स्वयं भी ग्रच्छा नक्क्रारा वजाता था।' तथापि उसके दरबार के प्रमुख कलाकारों 
में किसी नक्क्रारावादक का उल्लेख नहीं । À 

मुहम्मद करम इमाम ने आसयून के क़ासिम खाँ, श्रोनाम के घूरन खाँ, 
बनारस के सुजान: खाँ, लखनऊ के मखदूमवख्दा, वांदा के घसीट खाँ और 
MAM के घावन का उल्लेख नक्क्रारावादको के रूप में किया है l 

इस युग में झाँसी के राजा रघुनाथसिह बोंगा बहादुर भी नक्क्रारावादन 
में प्रवीण हुए हैं।* | , 

झोनाम के Tale खाँ नक्क्रारावादन के साथ-ही-साथ तबलावादन में भी 


. इतने निपुण थे कि उनके शिष्यों ने aeg मियाँ ढारी के भी छक्के छड्वा 


दिये थे ।* 


१. इस कवित्त के भ्रष्ट पाठ के लिए देखिए : mo पु० मा०, 
qo २३९-२४३ ` 

२. भारत का इतिहास, ईश्वरी प्रसाद, To ५७ 

३. Yo भा० Fo, To ८६-० 

४. वही 

वही 


टी 
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२१० | खुसरो, तानसेन तथा अन्य कलाकार 
नकक्रारावादकों की एक विशिष्ट जाति थी और ये प्रायः शेख कहलाते थे । 


नवीन चिन्तन करनेवाले कलाकार ` 


` नवीन चिन्तन की aie मानव की प्रवृत्ति सदैव रही है, चिन्तकों और 
कलाकारों ने इस ओर सदैव ध्यान दिया है.। 2 
शंख बहाउद्दीन Tahar मुलतानी 'ने खुसरो से पूर्वं नवीन रागों का 
आविष्कार किया था | खुसरो के गुसुबन्धु सैयद मुहम्मद इमाम और सैयद : 
मुहम्मद मूसा की प्रसिद्धि भी नवीन चिन्तन करनेवालों के रूप में थी । भ्रमीर 
खुसरो ने 'समिति' भ्रौर 'तातार' की सहायता से क्रोल, तराना का श्राविष्क्ार 
किया । 
. हुसेन शाह शर्की ने 'खयाल' का आविष्कार तो किया ही, 'वादशाहनामा', 
` खुलासतुल्‌ऐश ग्रालमशाही' ate 'मिराति-ग्राफ़तावनुमा' के अनुसार इसने 
बारह रागों का भी आविष्कार किया। - 
बावरी दरवार के कलाकार कुले मुहम्मद. ऊदी ने बरवत में तीन तारों की 
बृद्धि की । इनके ही साथी खी नाई और गुलामशादी नयी घुनों और नये रागों 
के आविष्कारक बताये गये हैं । इसी युग के वनाई भी नये रागों के आविष्कर्त्ता 
कहे जाते हैं ।, 
' मुहम्मद करम इमाम के अनुसार दरवारी के ग्राविष्कर्ता बंजू हैं। 
_ ग्रकवरी युग के कलाकारों में तानसेन, -रामदास, चरजू, धौंधू, सूरदास 
इत्यादि ने मलार के नये प्रकारों की सृष्टि की | - ह 
इसी युग में क्रासिम कोहवर ने रबाब ग्रौर आवज के मिश्रण से एक नवीन 
वाद्य का निर्माण किया था । वरनावा-निवासी शंख बहाउद्दीन ने 'खयाल-श्रो- 
तराना' नामक वाद्य का श्राविष्कार इसी युग में किया । | : 
` मुहम्मदशञाह रंगीले के युग में सदारंग ने 'खयाल' को एक नवीन शैली 
दी । ये भ्रपने शिष्यों को नवीन चिन्तन की ओर प्रेरित करते. थे । इनकी शिष्या 
कमालबाई Wie पन्नाबाई में नवीन रागों के निर्माण की प्रतिभा थी । सितार 
का आविष्कार इसी युग में हुआ । 
moe इस युग के पश्चात्‌ 'सदारंग” जैसे ग्रनेक विषयों के विद्वान्‌ संगीत-क्षेत्र 
. मैँनहुए।. ; - 
O अठारहवींशती के उत्तराद्ध में ताज खाँ क़व्वाल के पौत्र ग्रौर गुलाम रसूल 
, के पुत्र मियाँ गुलाम नवी 'शोरी' ने टप्पे का ग्राविष्कार किया और उन्हीं के 
समकालीन अवध के एक शाहजादे वज़ीर मिर्जा 'कदरमिया' ने 'उमरी' को 
दरबार में प्रवेश दिलाया । वाजिद अली शाह के समय लखनऊ दुमरीमय at 
गया, इसी युग में प्यार खाँ के पोत्र और जोफर खाँ के पुत्र सादिक अली खाँ 
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'राहतुद्दौला! ने 'पड्ज-चालन' के प्रयोग से ठुमरी को एक नवीन दिंझा दी। 
क़ानूनवादक 

बाबर के कलाकारों की सूची में हमें अब्दुल्लाह मरवारीद नामक क्रानून- 
वादक और गायक कलाकार की चर्चा मिलती है । मुहम्मद जान नामक क़ानून- 
वादक का नाम भी वहाँ है ।' 

भ्रकबरी दरबार के प्रमुख कलाकारों की सूची में Aga फज्ल ने अब्दुल्ला 
हमीर नामक क्रानूनवादक का भी उल्लेख किया है।' 

AHA युग में बीनकार और कलावन्त मुग्रल-दरबार पर इतन छा गये 
कि उसके वाद से किसी क्वानूनवादक को मुग्रल-दरबार में उल्लेखनीय स्थान 
प्राप्त न न हुआ । फ़क्रीरुल्ला, दरगाह Bell खाँ या मुहम्मद करम इमाम ने ग्रपने- 
अपने युग में किसी भी क्रानूनवादक की चर्चा नहीं की है। 


गिटारवादक . 


BHM मुहम्मद ऊदी बाबरी दरवार के कलाकार थे। ये गिटार भ्रौर बरंबत 
बजाते थे, इन्होंने 'बरबत' में तीन तार और बढ़ाये थे। इसी दरवार के शेखी 


बरवत गिटार, बीन और नै वजातें थे । गिटारवादक शाह कली भी गिटार 


बजाते थे। 

वावरी युग के पस्चात्‌ हमें किसी गिट/रवादक का नाम नहीं मिलता | 
ग्रिचक़ वादक * 

हुमायूनी दरबार के कलाकारों में सैयद अली मार, बहराम और कजक नामक 
गिचक़वादकों की चर्चा है । सैयदअली मीर और agua ग्रली अकबरी 
दरबार के भी आश्रित रहे । इनकी चर्चा भ्रबुल्‌ फज्ल ने अकबरी दरबार के 
छत्तीस प्रमुख कलाकारों में की है ।' इस युग के पश्चात्‌ किसी गिचक्रवादक का 
नाम नहीं मिलता | 


क़ुब्सवादक 


बाबरी दरबार के कलाकारों में हमें कृब्सवादक मुखलिस मुहिब का नाम _ 


मिलता है । अकबरी दरबार के ताशवेग भी क्रुन्सवादक हैं। इसके बाद 


. मुरालकालीन भारत (वावर), Jo ५६५-५६६ - 
. आईने ग्रकबरी, खण्ड-२, To ६८० ee 
. मुरालकालीन भारत (बावर), Jo ५६५-५६६ 
वही | 
, आईने WHA, खण्डः२, Jo ६८० 
. Jo TTo भा० (वावर), १० ५६५-५९६ 


anne K NSIS 
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किसी क्रुन्सवादक का नाम उपलब्ध नहीं होता ।' 
बरबतवादक , ह 
बाबरी युग के कलाकारों में क्रुले मुहम्मद ऊदी, Well नाई झौर हुसेन ऊदी 
बरबत वादक हैं ।' 
क़रनावादक 
- बाबरी दरबार में ईराज तरसून बरलास' और भ्रकबरी युग में शैख दावन 
ढारी की चर्चा क़रनावादक के रूप में हैं। 4 
तम्बुरवादक 
` तम्बूर नामक वाद्य का लक्षण झहोबल ने 'संगीत-पारिजात' के द्वितीय काण्ड 
में 'तौम्बुरु' (तुम्बुरु-से सम्वद्ध) कहकर किया है, वे 'रबाब' जैसे फारसी शब्द 
को 'रवावह' के रूप में संस्कृत शब्द बना डालते हैं। अस्तु उन्होंने 'तौम्बुरु' 
को तुम्बुरु “वाद्य कहते हुए उसके दो प्रकार 'निबद्ध और 'अनिबद्ध' बताये हैं । 
नारायण ने भी तुम्बरी वीणा का लक्षण किया है।' ` 
अस्तु, TAU भ्रथवा “तम्बूरा' नाम से एक वाद्य अन्य देशों में भी 
प्रचलित हैं। भ्रकबरी दरबार में हंमें हिरात-निवासी उस्ताद यूसुफ़ तथा 
मुहम्मद हुसेन नामक तम्बूरवादक मिलते हैं। मुहम्मदशाह रंगीले के युग में 
बाक़र तम्बूरची का उल्लेख मिलता है। इस युग के TAT किसी तम्बूरची 
की चर्चा नहीं मिलती । 
स्वर” देने के लिए भ्राज जिस 'तम्बूरा' या 'तानपूरा' ae का प्रयोग 
“होता है, वह सवंथा पृथक्‌ है । 
नै-वादक ु : 
A एक. सुषिर वाद्य है । इसके वादकों के रूप में वाबरयुगीन शैखी,' 
हुमायूँकालीन तूफान” नाई (तै बजाने वाला), आर भ्रकवरकालीन उस्ता 
दोस्त“ का उल्लेख हमें मिलता है । वाजिद प्रली शाह के युग .में बाँदा-निवासी 


>> —— 
१. Alo Ho, ख०-२, Jo ६८० 
२. Fo का० Alo (बाबर), Fo ५९५-५६६ 
३. वही 

४, Alo Ho, १० RGO 
४. भरतकोष, Jo २५२ 

६. Je mro भा० (बाबर), Fo ५६५-५६६ 
७. मुणका० भा० (हुमायूँ), Jo ८४६-८४७ 

८. झा० Ho, ख०-२, Jo ६८० 
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घसीट खाँ ग्रलगोजे, छोटी शहना भ्रोर नक्क्रार। बजाने के अतिरिक्त पटलीदार 
नै भी बजाते थे।' 


चंगवादक 

जलालुद्दीन खिलजी के कलाकारों में मुहम्मद सना चंगी, हुमायूँ के कलाकारों 
में क्रासिम और ग्रैवुल्लाह आर मुहम्मदशाह रंगीले के युग में एक झज्ञातनाम ' 
aid झौर दरगाद्ी भ्रच्छे चंगवादक हुए हैं ।९ अहीवल ने चंग का लक्षण किया 

1 

ढोलवादक 7 ; 

जलालुद्दीन खिलजी के युगं में मुहम्मद सना ढोल अच्छा बजाता था | ; 
मुहम्मदशाह रंगीले के युग में हुसेन खाँ agya ढोलवादक हुए हैं। इनका 
शिष्य घन्ना भी ग्रच्छा ढोलकवादक था ।' 
पख्ावजवादक 


~ 


aaqa के साथ पखावज .का भी पुनरुद्धार सम्भवतः मानसह तोमर ने .. 


किया | यद्यपि श्रबुल्‌ फ़ल ने प्रमुख कलाकारों की सूची में किसी पखाबजवादकः 
का उल्लेख नहीं किया है, तथापि 'रागदर्पण' में फक्रीरुल्लाह ने एक शताय 
पखावजी भगवानदास की चर्चा की है, जिसे तानसेन की संगति करने का 
MAAC मिला था । फीरोज्ञ AC नामक एक पखावजी की चर्चा भी फक्रीरुल्लाह 
ने की है और किरपा नामक पखावजी का भी उल्लेख किया है, जिसे प्रौरंगज़ेब 
ने मृदंगराय' उपाधि दी थी। 

मुहुम्मदशाह रंगीले के युग में घासीराम पखावजी को चर्चा हमें मिलती है 
तथा उन्नीसवीं शती ई० में लाला भवानीदीन पखावजी ale उनके शिष्य 
कुदऊसिह तथा ताज खाँ डेरेदार का उल्लेख हमें मिलता है । जोर्तासह पखावजी 
तथा ताज खाँ के पुत्र नासिर खाँ की चर्चा भी 'मभ्नदन्‌-उल्‌-मूसिक्गी' में है ।£ 
रवाबवादक 


उपलब्ध सामग्री के अनुसार हमें EAA के कलाकारों की सूची में 'तूफ़ान 
नामक रवाबवादक का नाम मिलता है ।'-इस वाद्य ने भारतीय संगीत में पहले 


Jo भा० qo Jo ८९ 
२. वही, Jo ५८, ७२, ७६ 


३. वही 


४, रागदपंण, दसवाँ बाब 
५. Yo मा० Fo, Jo ७९-९२ 
६. मुग्रलकालीन भारत (हुमायूँ), Fo. ८४६-८८७ ` 
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ही प्रवेश पा लिया था, प्रसिद्ध वेष्णव गायक सन्तशिरोमणि स्वामी हरिदासजी ने 
- झपने ध्रुवपद-संग्रह 'केलिमाल' में 'बीन' के साथ 'रवाब' की भी चर्चा की है।' 
अकवरी युग के प्रमुख कलाकारों की सूची में रबाबवादक क्रासिम कोहवर 
है । भ्रहोबल ने भ्रपने ग्रन्थ 'संगीतपारिजात' में “रबाब "का संस्कृतीकरण करके 
इसे “रवावह' कहा है भौर इसका लक्षण दिया है ।' शाहजहाँ के युग में हम सुखी- 
सेन कलावन्त को रबाबवादक के रूप में पाते हैं।' मुहम्मदशाह रंगीले के युग 
में हमें हसन खाँ न,मक रबाबव,दक की चर्चा मिलती है।* मुहम्मद करम 
इमाम ने छज्ज-खाँ कलावन्त को रवाबवादक कहा है और उनके Ga बासत 
खाँ और प्यार खाँ को भी | वहादुर खाँ भी इस युग के श्रेष्ठ रवाबवादक 
-थे।' 


बोनवादक 


यह अत्यन्त झाइचये की वात है कि हमें सर्वप्रथम वीनकार का नाम 
बाबरी युग के कलाकारों में मिलता है । यह नाम शैखी नाई का है, जिन्होंने 


बाल्यकाल से ही बीन पर अभ्यास किया था। ये राग-प्रयोग में. भी कुशल. 


थे और इन्होंने नयी रचनाएँ भी की थीं | 
कवरी यग के कलाकारों में हमें ग्वालियर-निवासी शिहाब खाँ और 


_ परवीन खाँ नामक बीनकार दिखायी देते हैं ।- इसी युग में शेख बहाउद्दीन 


. बरनावी के दर्शन होते हैं. जो vata और इमरती बजाने में कुशल होने के 


साथ-ही-साथ बीन बजाने में भी निष्णात हैं । 

मुहस्मदशाह रंगीले के युग में नेमत खाँ सदारंग, उनके भाई खुसरो खाँ 
झौर मतीजे 'म्रदारंग' बीनकार भी हैं और गायक मी । 

उन्नीसवी शती fo के पूर्वाद्ध में उमराव खाँ, उनके भाई मुहम्मद ग्रली 


आर पुत्र भ्रमीर खाँ तथा रहीम खाँ कुशल बीनकार हैं। अमीर खाँ के पुत्र. 


वज़ीर खाँ मी अच्छे वीनकार हुए, जो स्व० भातखण्डे और रामपुर के नवाब 

हामिद अली के गुरु थे । 

ate में 'मुक्राम-सिद्धान्त' के प्रनुसार एक-एक 'स्थान' (मन्द्र-मध्य और 
तार) में प्रत्येक स्वर के लिए पृथक अचल सारिकाएं हैं । 


१. कृष्णभक्ति-काव्य में सीमाव, Jo ४६२ 

` २ संगीत पारिजात, द्वितीय काण्ड, इलोक १२५ 
३. राग-दपंण, दसवाँ बाब 

४. पुरानी दिल्ली के हालात, Jo ६६ 


` ५ मुसलमान और भारतीय संगीत, go ८७-८८ 
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बरनावा-निवासी Maas का जन्म १५११ Fo Ñ हुआ, यह मानसिंह 
तोमर का राज्य-काल था। ये एक सौ सत्रह वर्ष जिये भर इनका स्वर्गवास्‌ 
१६२८ ई० में हुआ, जब आगरा पर शाहजहाँ राज्य कर रहा था।' 
इनके शिष्य शैख पीरमुहम्मद ने जहाँ ध्रुवपदों ate तरानों की रचना की, 
हुसेन शाह श्री की शैली को पुनर्जीवित किया, वहाँ सरोद-वादन की नयी 
शैली भी प्रवतित की ।' इससे यह सिद्ध है कि पन्द्रहवीं शती ई० से सरोद- 
वादन भारत में प्रचलित था । E An NA 
मुग़ल बादशाहों के युग में हमें सरोद की इतनी ही चर्चा मिलती है | दरगाह 


. कली खाँ और मुहम्मद करम इमाम भी किसी सरोदवादक की चर्चा नहीं 


करते | ऐसा लगता है कि सरोद इन लोगों के युग में प्रतिष्ठित वाद्य नहीं 
समका जाता था, AT: उसे दरबारों में स्थान प्राप्त नहीं था । 

रामपुर के नवाव हामिद अली खाँ (राज्य-काल १८८९-१९३० fo) के 
दरवार में फिदा हुसेन खाँ सरोदिये का नाम हमें मिलता है.। छ्न्‌ खाँ नामक 
एक अच्छे सरोदवादक भी रामपुर में थे । à 

सदारंग के वंशजो ने जब सरोदवादकों को भारतीय राग-तत्त्व की शिक्षा 
दी तब दरबारों में सरोद का प्रवेश हुआ । सदारंग के वंशज वीन मौर रवाब 
की शिक्षा प्रत्येक को न देना चाहते थे, ग्रतः उन्होंने सरोद, सितार और 
सारंगी के वादकों को राग-वादन की शिक्षा दी । : 


सरंगीतादक 


ग्राचायं शाङ्ग देव ने 'संगीतरत्नाकर' के वाद्याध्याय में सारंगी की चर्चा 
की है। सोलहवीं शती ई० में लिखित ग्रन्थ 'संगीतनारायण' में नारायण ने 'सारंगी? 
का लक्षण किया है ।' शाहजहाँ तथा ग्रौरंगज्ेव के युग में हमें जालन्धर-निवासी 
अल्लाहदाद ढारी नामक सारंगीवादक की चर्चा मिलती है ।₹ मुहम्मदशाह 
रंगीले के युग में दरगाह क्रुली at ने अखिल भारतीय ख्याति के सारंगीवादक 
गुलाम मुहम्मद की चर्चा की है ।' मुहम्मद करमइ माम ने age ग्रन्थ “मम्रदन्‌- 
उल्‌-मूसिक्गी' में दिल्लीवासी ग्रलीवख्श, लखनऊवासी हसनबरूश, ग्वालिय र- 
वासी सादिक ग्रली, बाँदा-निवासी इब्राहीम खाँ, मुहम्मद झली और जहर खाँ, 


लखनऊ-निवासी हसन खाँ ढारी, तथा बना रस-निवासी कल्लू ढारी, घन्तू ढारी 


१. राग-दपंण, aat बाव 
२. भरतकोष, Fo २२१ 
३. राग-दपंण, दसवाँ बाव 
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झौर जतन कथक की चर्चा की है।' 
झबुल फुल ने अ्रकबरी दरबार के प्रमुख कलाकारों में किसी महिला की 
चर्चा नहीं की, सारंगी . नारीकण्ठ की संगति के लिए अधिक अनुकूल है, AT: 
- आईने अकवरी” में किसी सारंगीवादक की चर्चा नहीं । सारंगी का नारायण- 
कृत लक्षण सिद्ध करता है क्रि सोलहवीं शती में यह एक आदरणीय वाद्य था । 
सितारवादक ' | 
_ नेमत खाँ 'सदारंग' के छोटे भाई खुसरो खाँ ने 'सितार'का भाविष्कार 


— m 


मुगल सम्राट्‌ शाह आलम की कृति 'तादिराति शाही' में सितार की चर्चा 
अन्य वाद्यों के साथ है ।' 'नादिराति शाही” की प्रथम पाण्डुलिपि शाह आलम 
ने १७६७ ई० में तैयार करायी, उस समय रंगीले की मृत्यु को पचास वर्ष 
बीत छुके थे ।'. 

सितार में फीरोजखानी गतों के cada फीरोज खाँ अदारंग ही हुए हैं | 
*. उन्नीसवी' शती में मसीतखानी गतों के प्रवतेक मसीत खाँ हुए, जिनकी 
चर्चा १८५४ ई० में मुहम्मद करम इमाम द्वारा लिखित ग्रन्य “मभ्नदन्‌-उल्‌- 
मुसिक्री में है। ' | ः 

सितार की रज़ाखानी गतों के प्रवर्तक मुहम्मद रजा खाँ श्रवध के नवाब 
झ्रासफ़ दौला (Yo १७९७ fo) के आश्रित थे । उन्होंने रईसों के लिए ठुमरी 
के अंग पर रज्ञाखानी गते बाँधी । उस युग के उस्ताद इस शैली को पसन्द नहीं 
करते थे, क्योंकि इसमें ठोक भौर झाले के लिए अवकाश न था।' 

मुहम्मद करम ने सितारवादको में मसीत खाँ, रहीमसेन, दिल्ली-निवासी 
नवाब हुसेन खाँ, फ़ैजाबाद-निवासी ग्रुलाम रज़ा, बाँदा-निवासी गुलाम मुहम्मद, 
इलाहाबाद-निवासी बाबू ईश्वरी प्रसाद, बनारस-निवासी वाजपेयी, फर्रेंखावाद- 
निवासी बरकत झली 'सँवलिया' ग्रौर नवाव हरमतजंग, वाजिद अली शाह के 
महामन्त्री अली vat खाँ, बरेली-निवासी कुतुब भ्रली “क्रुतुवुद्दीला' और पंजाब- 
निवासी नबीबख्श डेरेदार की चर्चा की है ।* 


१. मुसलमान झौर भारतीय संगीत, Jo ८८-८९ 
२. पुरानी दिल्ली के हालात, पृ० ६७ 
- 3. नादिराति शाही, Jo ८७ 
४. मुसलमान ग्रौर भारतीय संगीत, Jo १४ 
५. वही, Jo ८७-८८ 
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मुहम्मद. करम इमाम ने उस युग के सितारवादको में बाँदा-निवासी गुलाम 
मुहम्मद को सर्वश्रेष्ठ बताया भर उन्हें अखिल भारतीय प्रसिद्धि का कलाकार 
कहा है | मुहम्मद करम इमाम की दृष्टि में गुलाम मुहम्मद का सितार रवाब 
या वीन से कम न था ।१ 

उस युग में बनारस-निवासी वाजपेयी दो मिज्रराबों से सितार बजाने में 
निपुण थे । 'सदारंग' के वंशजों ने दूसरों को सितार की शिक्षा दी, परन्तु स्वयं 
सितार न बजाया । प्यार खाँ ने बरकत श्रली संवलिया, फरुंखावाद के नवाब 
RAITT श्रौर बरेली-निवासी | aga अली. 'कतुबुद्दौला' को सितार की शिक्षा 
दी । इसी वंश के हैदर खाँ ने वाजिद अली शाह के महामन्त्री नवाब झली नक्की 
को सितार सिखाया ° 

फ़ीरोज़ खाँ 'अदारंग' रामपुर के नवाव फैजुल्लाह खाँ (Fo १७९४ $o) ` 
के बड़े भाई साइुल्लाह खाँ के भ्राश्रित थे ganit क्रृतुवुद्दीला' रामपुर के 
नवाब अहमद अली खाँ (Yo १८५९ ई०) के आश्रित थे और नबीबरूश 
डेरेदार भी । ये रामपुर-नवाव हामिदअली खाँ (रा० का० १८६८-१६३० Fo) 
के भी आश्रित रहे । 


तबलावादक 


ऐसा लगता है कि सितार की संगति के लिए 'तबले' का आविष्कार 
दिल्ली में हुआ । शाह झालम ने अपने ग्रन्थ 'नादिराति शाही' (रचना-काल 
१७६७ ई०) में बीन, रबाब, तम्वूरा, सितार, क़ानून, दमामा, सारंगी, FEAT, 
भाँक, मंजीरा, ढोलक, दाइरा, बाँसुरी, क़रह, हीचंग, खटजरी, कटतार, सुरनाई, 
WATT (उपंग), करनाई, नफ़ीरी, मृदंग, दफ़ की तो चर्चा की है, परन्तु तबले 
की नहीं.।' इससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि भ्रठारहवीं शती ई० के 
अन्त तक तबले का आविष्कार या प्रचलन नहीं हुम्रा था । इस युग से पूर्व 
अबुल, फ़ज्ल, फक्री सल्लाह और दरगाह Het खाँ ने मी किसी तबलावादक का 
उल्लेख नहीं किया । 

मुहम्मद करम इमाम ने मियाँ वरुशु ढारी की चर्चा मरत्यन्त सम्मानपूर्वक 
करते हुए इन्हें एक विशिष्ट शैली का मर्मज्ञ भौर अपने युग के तबलावादकों 
में प्रसिद्ध कहा है । साथ-ही-साथ इस तथ्य का मी उल्लेख किया है कि ग्रोनाम- 
निवासी घूरन खाँ नक्क्रारची के शिष्यो ने aay मियाँ के wat छुड़वा 


१. मुसलमान और भारतीय संगीत, qo सुन 
२. वही ; ; ; 
३. नादिराति शाही, Jo १७, १०४, ११७, ११८, १३३, १४४, १४७ 
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दिये थे । घूरन खाँ नक्कारा बजाने के साथ-ही-साथ तबलावादन में कुशल थे । 
सम्भव है, उनकी शैली पृथक्‌ हो। मियाँ seq ढारी के पुत्र सलारी और 
मम्मु ढारी को मुहम्मद करम इमाम ने गत-परन में प्रच्छा कहा है । ATT 
डेरेदार उस युग के च्छे तवलावादक थे, अघावन ढारी नक्कारा और तबला 
अच्छा बजाते थे, विलायत झली ढारी अच्छे तबलावादक थे, हज करने के 
पश्चात्‌ इन्होंने तबला बजाना छोड़ दिया था | 
आबिद श्रली ढारी भी अच्छे तबलावादक थे। एक बार उन्होंने वाजिद ग्रली 

शाह को वेताला कह दिया था, तब कुदऊर्सिह पखावजी ने कहा कि ये सब 
तबलानवाज तो हमारे गलाम और 'सिख्याकार' हैं ।' 

इस घटना से.सिद्ध होता है कि 'तबला' पखावज का ही छोटा रूए है और 
. तबलावादकों का निर्माण पखावजवादकों ने ही किया 1 

परिशिष्ट “ग्रा 
(प्रामाणिक इतिहास-्रन्थों में चचित कुछ उत्त रभारतीय संगीत-साधक क्राल-क्रम 
के अनुसार, संक्षिप्त टिप्पणियों सहित, १२ शती Fo से १९ शती ई० तक) 


जिस समय वेंकटमुखी ने अपने ग्रन्थ 'चर्तुदण्डी प्रकाशिका' (रचना-काल 
१६६० ई०) में बहत्तर मेलकर्त्ताग्नों का आविष्कार तंजौर में बैठकर किया, उस 
समय तंजोर के पास ही पुलीकट और सद्रास में 'डच', मद्रास में 'अंग्रेजः और 
पाण्डिचेरी में 'फ्रांसीसी' st हुए थे। ये समी श्रष्टक (mala) सिद्धान्त के 
अनुयायी थे-श्रौर इनका श्रपना-अपना संगीत था । इस परिस्थिति से प्रभावित 
“होकर 'वेंकटमखी' ने कहा :-- 
"अनन्ता: खलुः देशास्तद्देशस्था AMT मानवाः’ 
तेषु सांगीतिक रुच्चावचसंगीतको विदे 
ये कल्पपिष्यमाणाइच कल्पमानाश्‍च कल्पिताः. 
श्रस्मदादिभिरज्ञाताः" ` ° 
नाना देशीय रागास्तद्रागसामान्यमेलकान्‌ । 
' संग्रहीतुं समुन्नीता एते मेला द्विसप्ततिः ।”* 
` अर्थात “देश अनन्त हैं, उन देशों में मानव भी ्रनन्त हैं। उन देशों में 
मर्मज्ञ संगीतशास्त्ती ऐसे रागों की कल्पना कर चुके हैं, कर रहे हैं और करेंगे 
जिन्हें हम नहीं जानते, भ्रतः संमी सम्भव रागों का वर्गीकरण करने के लिए ये र 


Sie आा९ सं०/पऽ २९-९२ - 
चतुदेण्डी प्रकाशिका, Jo ४२-४३ 
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कटमखी के ये शब्द उस समय की उस परिस्थिति की ओर संकेत कर 

रहे हैं, जिस परिस्थिति में 'डच', site’ और 'फ्रांसीसी' अपने सांगीतिक स्वरों 
का परिचय भारत के उस भाग को दे चुके थे । 

वेंकटमखी भेद में ate देखनेवाले भारतीय aad थे, aa: उन्होंने 
बहत्तर मेलकर्ताग्रों की सृष्टि की । i 

gid प्रकाशिका' की रचना के समय औरंगजेब के शासन-काल का 
आरम्भ था | गोलकुण्डा पर ग्रब्दुल्लाह क्रुतुवशाह, बीजापुर पर अली श्रादिलशाह 
(द्वितीय) और अ्रहमदनगर पर हुसेन निज्ञामशाह शासन कर रहे थे। 

वेंकटमखी ऐसे कलाकारों के सम्पर्क में. भलीभाँति थे, जो कन्नड, तेलुगु 


ate दक्खिनी हिन्दी में बन्दिशें गाते थे और जिनके गाने की शैली सदृश थी । 
वे कहते हैं 


“कर्णाटान्श्रेतुरुष्कादिपदगानेषु संग्रहम्‌ । 

तारस्थानरिगादीनां सवे कुर्वन्ति गायक्राः 1 

अर्थात्‌ --“'गायक लोग 'कर्णाट पदों” (कन्नड पदों), 'गरन्ध्रपदों' (तेलुगु पदों) 
ate "तुरुष्क पदों' (gat के पदों) के गाने में तारस्थानीय ` ऋषभ, गान्धार 
इत्यादि का प्रयोग करते हैं।”” 

वेंकटमखी ने 'कल्याणी' और 'पम्तुवराली' मेल को.तुरुष्कप्रिय (मुसलमानों 
को प्रिय) कहकर भी उन्हें मेलकर्तता-पद्धति में स्थान दिया है । 

प्राचार्य शाङ्ग देव केः प्रति सम्मानसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए उन्होंने 

कहा है कि शाङ्ग देवोक्त राग मेरे युग में प्रसिद्ध नहीं हैं, aa: मैं भ्रपने गुरु 
तानप्पा द्वारा प्रवतित सम्प्रदाय के अनुसार उन रागों का निरूपण करूँगा, जो 
प्रचार में हैं ।' 

वेंकटमखी श्रथवा उनके पूर्ववर्ती किसी दाक्षिणात्य mari ने यह नहीं 
कहा कि भारत में 'कर्नाटकपद्धति' और "हिन्दुस्तानी पद्धति” के नाम से दो 
स्वतन्त्र पद्धतियाँ हैं, न यही कहा है कि हिन्दुस्तानी पद्धति” तो मुसलमानों के 
सम्पर्क से दूषित हो गयी है और तथाकथित 'कर्नाटकपद्धति' वेदाश्रित है । 

दक्षिण के प्रसिद्ध सन्त गाथक त्यागराज का जन्म मुग़ल सम्राट्‌ शाह 
आलम के राज्यकाल में हुआ और स्वर्गवास ६ जनवरी, १८४७ Fo को । इस 
समय दिल्ली पर बह्दादुरशाह जफ़र का राज्य था प्रौर रामपुर पर नवाब भ्रहमद 
अली खाँ शासन कर रहे थे, प्रस्तुत पंक्तियों के विनम्र लेखक के प्रपितामह 
महापण्डित दत्तराम की आयु इस समय पतीस वर्ष थी । 

त्यागराज ने 'कापि' (काफ़ी), 'जिग्ल' (जंगूला), 'हुसेनी', 'दरवार' जैसे 


१. चतुर्दण्डी प्रकाशिका , Jo १३ 
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मुस्लिम रागों काः प्रयोग अपनी क्ृतियों में किया, परन्तु उनके संगीत को 
मुस्लिम सम्पर्क से दूषित कहने का साहस किसी ते न किया । 

अस्तु, पर्चिमोत्तर प्रदेश से भारत में ग्रानेवाले मुसलमान उत्तर भारत 
को 'हिन्दुस्तान' ग्रौर दक्षिण भारत को “दकन' कहते थे। हैदराबाद इत्यादि में 
जा बसनेवाले मुसलमान भी उत्तर भारत को "हिन्दुस्तान' कहते थे। उत्तर 
प्रदेश के रहनेवालों को ग्राज भी बंगाली और पंजाबी सज्जन 'हिन्दुस्तानी 
कहते हैं। गतः आगरा, दिल्ली, लखनऊ, जौनपुर जैसे नगर संगीत के जिस 
प्रकार के केन्द्र रहे, उसे "हिन्दुस्तानी dita’ कह दिया गया । 

यहाँ तक तो कुशल थी, परन्तु भ्राज जब विदेशों में कुछ विशिष्ट सज्जन 
विशिष्ट प्रयोजन से यह कहते हैं कि 'कर्नाटक संगीत” का वर्तमान रूप अनादि 
काल से ग्रविकृत है रोर 'हिन्दुस्तानी संगीत' मुस्लिम संसगं से भ्रष्ट हो गया, 
तब एक चिन्तनीय भ्रान्ति की सृष्टि होती है । 

अस्तु, प्रस्तुत प्रसंग में हम "हिन्दुस्तानी संगीत' के कुछ साघकों की ही चर्चा 
करेगे | 
१. शंख बहाउद्दीन जकरिया 

इनका जन्म ११८२ ई० में हुआ ग्रौर-स्वगंवास १२६७ ई० में । इनके 
` पुर्वज पहले तो अरब गाक्रान्ताशों के साथ सिन्ध आकर बसे और ग़ज़नवी 
« सुल्तानों की छत्रछाया में मुलतान आकर रहने लगे। . 

शैख बहाउद्दीन ज़करिया ने अनेक इस्लामी देशों की यात्राएं की थीं। 
सिन्ध के प्रसिद्ध सन्त सैयद जलालुद्दीन बुखारी इनके मुरीद श्रौर खलीफा थे | 
शंख . मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी (qo १२३५ Fo) झौर उनके मुरीद एवं 
खलीफ़ा शेख बख्तयार काकी (मृत्यु १२३६ ई०) से शैख बहाउद्दीन जकरिया 
का अच्छा परिचय था । ये भनेक विद्याओं के पारंगत विद्वान्‌ थे, इनके कारण 
मुलतान विद्याश्रों का केन्द्र बन गया था । संगीत पर भी इनका अद्भुत भ्रधि- 
कार था और इन्होंने MAH रागो का अविष्कार किया था । (देखिए : ‘awa और 
हिन्द के तग्रल्लुक्कात', Jo ३५५-३८७, “मुसलमान और भारतीय संगीत', Jo 

१२-१३, २७, ५७, ६०; 'मग्रदन्‌-उलू-मूसिकी', To १५२) 

R. महमूद क्रव्वाल 

इनके झाश्रयदाता शैख हमीदुद्दीन नागौर के क्राजी थे और शख मुईनुहीन 


Pret मुरीद । दाम्सुहीन इल्लुतमिश (राज्य-काल १२१०-३५ $o) की 
समा में इन्होंने कव्वाली गाकर 'साद' और 'एमाद' जैसे संगीतविरोधियों को 


भी मन्त्रमुग्ध कर दिया था। थे 'संगीत-रत्नाकर' के प्रसिद्ध लेखक आचार्य 
शाङ्ग देव के समकालीन थे। (देखिए : 'भ्रादि तुकंकालीन भारत To ३०१; 
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मुंसलमान ate भारतीय संगीत', Yo ५६-५७) 
३. शंख कदवा 
ये शैख बहाउद्दीन wafer मुलतानी के ga, संगीतमर्मज्ञ झौर संगीता- 


` मुरागी थे। गयासुद्दीन बलबन का पुत्र और मुलतान का सूबेदार मुहम्मद 


इनका बड़ा भक्त था A इन्हें निमन्त्रित करके क्रव्वाली आयोजित कराता AT | 
wa खुसरो उसके श्ाश्रय में थे और शख कदवा से प्रभावित हुए थे। 
(देखिए.: आदि garia भारत, Jo १६०; मुसलमान ate भारतीय संगीत 
१० ५७) 
४, मुहम्मद सना चंगो 
जलालुद्दीन खिलजी के ma इस ढोलकवादक “की अत्यन्त प्रशंसा 
इतिहासकार वरनी ने की है। (Fo : खिलजीकालीन भारत, To १५-१६; 
Wo मा० Fo, Jo ५८) 
५. सौलाना हमीदुद्दीन ; 
ये अलाउद्दीन खिलजी (राज्य-काल १२६६-१३१६ ई०) के युग में दिल्ली 


(निवासी श्रेष्ठ गायक थे। (Ro : खिलजीकालीन भारत, Jo ६०; Fo भा० Fo 


qo ५९) 
मौलाना लतीफ़ 
ये भी अलाउद्दीन खिलज़ी के युग में एक प्रमुख गायक थे। Ro ; मु० भा० 
Ho, T° ६०; fo Fro भा०, To £o) 
७. अल्ताफ 
ये मौलाना. लतीफ़ के पुत्र और मुहम्मद गायक के भाई थे। (Fo : खि० 
का० भा०, Jo ६०; Fo Alo Fo Jo ५९) 
८. मुहम्मद as 
ये मौलाना लतीफ के पुत्र और ग्रल्ताफ के भाई थे। (Zo : खि० का० 
भा०, Jo ६०; gò Ato Ho, Jo ५६) 
९. महमूद (राजल-गायक ) १ 
ये अलाउद्दीन खिलजी के युग में-श्रेष्ठ ग़ज़ल-गायक थे | (दे० : वही) 
१०. मुहम्मद (गरजल-गायक) 
ये श्रलाउद्दीन खिलजी के युग में श्रेष्ठ ग़ज़ल-गायक थे। (Ro : वही) 


११. ईसा खदादी 


ये अलाउद्दीन खिलजी के युग में एक प्रमुख ग़ज़ल-गायक थे। (दे० : वही) | 
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१२. BIE 
ये ware नामक संगीतजीवी की पुत्री थीं, जलालुद्दीन: खिलजी के दरबार 
की प्रमुख गायिका थीं । (दे० १ खि० Filo भा०, qo १५, १६; मु० भा० स०, 
Jo ५७) 
१३. नुसरत खातुन 
; ये जलालुहीन खिलजी के युग की प्रसिद्ध दरवारी गायिका थीं। (Èo : 
वह्‌ 
र WRU : $ 
à जलालुहीन खिलजी के दरवार की प्रमुख गायिका थीं । Re : वही 
१५. ख्वाज्ञा संयद मुहम्मद इमाम 
ये शैख फ़रीदुद्दीन गंजवार्कर (Fo १२५६ $o) के दोहित्र, शंख निजामुद्दीन 
चिश्ती (Jo १३२४ ई०) के मुरीद श्रौर हज़रत ग्रमीर खुसरो. के गुरुवन्धु BIT 
सखा थे । अपने युग के प्रमुख संगीतममंज्ञ, गायक और गायको के श्राश्रयदाता 
थे । इनकी सेवा में फारसी और हिन्दी रचनाएँ गानेवाले ग्नेक क्रव्वाल 
रहते थे। (दे० : 'सियरुल्‌ .श्रौलिया',- निज्जामी बंसरी, To ४४०-४४५ पर 
उद्धृत; Yo Alo Fo, To २८) | 
१६, रूवाजा सैयद मुहम्मद मूसा 
ये सैयद मुहम्मद इमाम के अनुज, संगीतमर्मेज्ञ, गायक, कवि एवं अन्य 
अनेक विद्याओ्रों के मर्मज्ञ पण्डित थे। sags 
१७. ग्रमोर खुसरो 
इनका जन्म १२५३ ई० में हुआ । उत्तरप्रदेश के एटा जिले में स्थित 
पटियाली नामक ग्राम को इनका जन्म-स्थान होने का सौभाग्य प्राप्त है । इनका 
वास्तविक नाम भ्रबुल्‌ हसन था । इनके पिता सेफ हीन लाचीनी तुर्क थे और 
इनकी माँ हिन्द्र । इनके नाना एमाढुल्मुल्क्र नौमुस्लिम हिन्दू रावत थे । हिन्दू 
माँ की सन्तान होने के कारण ही. इन्होंने हिन्दी को अपनी मातृभाषा कहा है | 
oe, १२६४ ई० में ग्रमीर खुसरो के पिता एक युद्ध में मारे गये, aa: अमीर 
 खुसरो अपने नाना के संरक्षण में पले, बढे । ये बाल्यावस्था में ही शंख निजामुद्दीन 
| बिद्ती के मुरीद हो गये थे, are वर्ष की आयु में इन्होंने काव्य-रचना आरम्म 
कर दी थी ate बारह वर्ष की आयु में इनका काव्य अच्छी कोटि का होने लगा 
था। इन्होंने फारसी के श्रेष्ठ कवियों की रचना का भ्रध्ययन ग्रौर उनकी शैली 
का अनुकरण किया | फारसी, अरवी शरोर तुकी के साथ-साथ इन्होंने हिन्दी का 


A pe 


~. था; ये अनेक ब्राह्मणों के भी शिष्य थे । 
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बेलबन के राज्य-काल (१२६५-१२८७ ई०) में भ्रमीर खुसरो ने वलवन 
के भतीजे भ्रलाउद्दीन किशली खाँ की नौकरी की, कुछ दिनों के बाद वह बलबम 
के छोटे पुत्र बुगरा खाँ के नौकर होकर लखनौती गये ग्रौर १२७९ में वे बलबन 
के ज्येष्ठ पुत्र शाहजादा मुहम्मद के मोकर होकर मुलतान चले गये । मुलतान में 
उन्हें शख बहाउद्दीन जकरिया के पुत्र शैख कदवा जैसे संगीतमर्मंज्ञों के सत्संग 
का सौभाग्य प्राप्त हुआ । 

१२८४-८५ $o में मुग़ल ग्ाक्ान्ताओं ने शाहजादा मुहम्मद का वध किया 
झर अमीर खुसरो वन्दी बनाकर हिरात गौर बलख॑ ले जाये गये | प्रायः दो 
वर्षे बन्दी-जीवन बिताने के पश्चात्‌ वे किसी तरह भागकर दिल्ली पहुँचे और . 
बलबन की सेवा में उपस्थित हुए । शाहजादा मुहम्मद की मृत्यु के विषय में 


अमीर खुसरो ने बृलवन को स्वरचित ऐसा करुण मसिया सुनाया कि रोते-रोते 


उसे ज्वर चढ़ ग्राया और वह तीसरे दिन ही मर गया । 

अमीर खुसरो श्रमीर ग्रली जामदार के ग्राश्चित होकर अवध चले गये और 
१२८८ ई० में सञ्राट्‌ HHA (रा० का० १२८७-१२६० $o) के द्वारा निम- 
न्त्रित किये जाने पर दिल्ली चले झाये । 

जलालुद्दीन खिलजी (१२६०-१२६६ Fo) के युग में ये शाही पुस्तकालय 
के अध्यक्ष नियुक्त हुए । इस दरबार में सुन्दर किशोरों और रूपाजीवाम्रों के . 
सौन्दर्ये की प्रशंसा में ग़ज़लों की रचना करना भी खुसरो का कतंव्य था । ये 
ग़ज़लें लौकिक एवं ईश्वरीय दोनों प्रकार के प्रेम से सम्बद्ध की जा सकती थीं । 

भ्रलाउद्दीन खिलजी (रा० का० १२६६-१३१६ ई०) ने भ्रमीर खुसरो को 
'खुसरूए शाइराँ- (कवि-सञ्राट्‌) उपाधि दी । यह उपाधि ही इनका नाम बन 
गयी | 

कुतुबुद्दीन खिलजी (रा० का०.१३२०-२५ ई०)ने ग्रमीर खुसरो के एक 
क़सीदे पर प्रसन्न होकर उन्हें एक हाथी के भार के बराबर स्वर्ण और रत्न 
दिये। ` 

ग्रयासुहीन GAR (Wo का० १३२०-२५ ई०) के साथ श्रमीर खसरो 
बंगाल गये ate निज्ञामुद्दीन चिइती के स्वर्गवास के पश्चात्‌ इसी वर्ष उनकी 
मृत्यु हुई Wie वे निजामुद्दीन चिश्ती की समाधि के पास दफ़न कर दिये गये | 

. जामी केग्रनुसार अमीर खुसरो ने निन्यानबे ग्रन्थों की ` रचना की थी 

जिनमें से आज कुछ ही उपलब्ध हैं । 

अपने ग्रन्थ 'क्रिरानुस्सादैन' में खुसरो ने कहा है कि मुझे ईरानी संगीत के 
चार उसूलों, बारह Tal एवं सूक्ष्म.रहस्यों का ज्ञान है । क़व्वाली.की गोष्ठियों . 
में निज्जामुद्दीन चिश्ती जब मावमग्न होकर नाचने लगते, तब खुसरो गाते थे। 


दौलतशाह के द्वारा उद्धत भ्रमीर खुसरो के एक Hae’ (छन्द-विशेष) में कहा 
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गया है कि मेरी सांगीतिक रचनाएँ तीन जिल्दौं में आयेगी । 'तजकिर: उफत' 
नामक ग्रन्थ में औहादी ने कहां है कि अमीर खुसरो ने हिन्दी में भी उतने ही 
परिमाण, में कविताएं लिखीं, जितने परिमाण में फारसी में । खुसरो को हिन्दी 
में लिखने की प्रेरणा उनके पीर ae निज्ञामुहीन चिस्ती. ने दी थी, जिनका 
जन्मस्थान बदायूं था । 


. अमीर ख़ुसरो ने भारतीय संगीत को विश्व में सर्वेश्रेष्ठ और भारतीय 
ब्राह्मणों को अरस्तू के समान ज्ञानी श्रौर पण्डित कहा है। भ्रमीर खुसरो के 
अनुसार aie विदेशी चिरकाल से भारतीय संगीत की शिक्षा लेने के लिए 

' आरत आते थे, परन्तु उसमें पारंगत न हो पाते थे । 
ग्रमीर खुसरो भारतीय एवं ग्रमारतीय संगीतज्ञों में प्रतियोगिताएँ भी 
कराते थे । वे ऐसा इसलिए करते थे कि 'खुरासानी सिलहटी कबूतर” (गायक) 
यह जान सके कि भारतीय चिड़ियाँ (मधुर गायक) कैसा. गाती हैं । 
“एजाजे खुंसरवी' में खुसरो के ये शब्द भारतीय कलाकारों की श्रेष्ठता व्यंजित 
“करते हैं । : | 
खुसरो के समवतियो ग्रौर उनसे सम्पृक्त व्यक्तियों में शैख कदवा मुलतानी, 
« ख्वाजा सैयद मुहम्मद इमाम, ख्वाजा सैयद मूसा, मौलाना हमीदुद्दीन, लतीफ़, 
अल्ताफ, मुहम्मद, महमूद, और ईसा खुदादी जैसे संगीतमर्मज्ञ और गायक थे । 
अबुलू oer के अनुसार 'समित' (भारतीय गुणियों की समिति) और 
तातार' (तातारी अर्थात्‌ तुर्किस्तान के तातार नामक प्रदेश के निवासि यों) की 
सहायता से खुसरो ने 'क्रौल' एवं 'तराना” का आविष्कार किया, जिनमें are 
. त्रीय और भ्रभारतीय शैली का मिश्रण है। 'क़ौल' का अर्थ सूक्ति' है, ater गाने- 
. वाले Heart कहलाते हैं और 'गजल' गानेवाले भी । 'तराना' भारतीय 'वाद्य- 
प्रबन्ध का रूपान्तर था । इस प्रबन्ध में विभिन्न वाद्यो में निकलनेवाले पाटो! 
(बोलों) और मुख से बोले जानेवाले भ्रथंहीन 'स्तोभाक्षरों', TRAY अथवा 
. वाक्‍्करणों का प्रयोग होता था | ae 
Be खुसरो ने भारतीय रागों को अभारतीय “मुक्राम-पद्धति' में वर्गीकृत किया, 
' कालान्तर में खुसरो का सम्प्रदाय ही 'इन्द्रप्रस्थ-मत' कहलाया । 'मेल-पद्धति' 
एब ।ठाठ-पद्धति' के नाम से अभारतीय 'मुक्राम-पद्धति' ही 'मूच्छेना-पद्धति' के 
स्थात पर प्रचलित हो गयी । राग-वर्गीकरण की दृष्टि से आज सारा भारत 
सरो का अनुयायी है । : i+ 


देखिए : आदि तुकेंकाली न भारत, Jo २३२; खिलजीकालीन भारतं, 


Bey at बस व २०, 5१, परे, २९९, ३००; लाइफ एप्ड बकस 
खुसरो, To २३८) ; 
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१६. गोपाल नायक 

अलाउद्दीन खिलजी (रा० का० -१२९६-१३१६ ई०) की प्रशंसा में गोपाल 
नायक की एक रचना मिलता है । ये 'चतुदंण्डी-सम्प्रदाय' के संस्थापक थे । गीत, 
झालाप, ठाप, और प्रबन्ध मिलकर चतुदंण्डी कहलाते हैं । 'संगीत-रत्नाकर' के 
प्रसिद्ध टीकाकार कल्लिनाथ ने आदरपूर्वक इनका उल्लेख किया है । सम्भवत 
इन्होंने किसी ग्रन्य की भी रचना की थी । 

ऐसा लगता है कि उस समय के यादव नरेश रामचन्द्र के साथ ये अला- 
उद्दीन खिलजी की सेवा में दिल्ली पहुंचे, जिन्हें भ्रलाउद्दीन खिलजी ने 'राय- 
रायान' की उपाधि और गुजरात की जागीर दी थी । 

अपनी भारतीयता पर गवं करनेवाले, भारत को संसार में सर्वश्रेष्ठ देश, 
भारतीय संगीत को विश्‍व में सर्वोत्तम झौर भारतीय ब्राह्मणों को अरस्तू कहने- 
वाले अमीर खुसरो से इनका सौहादं स्वत:सिद्ध है । ये निस्सन्देह उस 'समिति' 
में मूर्धन्य स्थान पर रहे होंगे, जो AAT खुसरो की सहायता सांगीतिक विषयों 
में कर रही थी और जिसका उल्लेख age फजल ने किया है। 

गोपाल नायक और AAT खुसरो की तथाकथित प्रतियोगिता की कहानी 
श्रौरंगजेव के युग में फ़क्री रुल्लाह ने गढ़ी है। खुसरो के समसामयिक इतिहासकारों 
ने इस प्रतियोगिता के सम्बन्ध में कोई चर्चानहीं की o : संगीतचिन्तामणि, 
To ३१८;. भरतकोष, Jo १६६; संगीत-रत्नाकर, तालाघ्याय, कर्लिनाथ- 
टीका, अडयार-संस्करण, पृ० १४०; चतुर्देण्डी 'प्रकाशिका, प्रबन्ध प्रकरण, 
इलो० ५; मध्य युग का इतिहास, To २३०) 
१९. nagda खिलजी 


ये दिल्ली-सञ्राट्‌ स्वयं न।चते-गाते, नारी-वेश में निकल पड़ते और अपने 
सरदारों के घरों में मी जाकर नाचते थे। इनके कृपापात्र जिन खुसरो at ने 
इतका वघ किया और तीन.महीने तक दिल्ली पर राज्य किया, वे गुजरात की 
परवार नामक संगीतजीवी जाति के एक सुन्दरतम नवयुवक थे । (Ro : मध्ययुग 
का इतिहास, To २५१-२५२; खिलजीकालीन भारत, To १३३) 


२०. क्राजी सिराज 


यह फीरोजशाह बहमनी (To Fro १३९७-१४२२ Fo) के क्राजी थे। 
नाचने, गाने भ्रौर स्वर-मण्डल बजाने पर इनका और इनके साथियों का पूर्ण 
अधिकार था । (o : ए फारगाट्टन एम्पायर, To ५८-६४) 


१. सीरान सेयद नूरुल्लाह 
ये सिकन्दर लोदी (रा० का० १४८८-१५१७ ई०) के दरबार के प्रमुख 
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संगीतमर्मज्ञों और पारखियों में थ ।. (दे० : तुगलक्रकालीन भारत, भाग-३, To 
२२०) 
२२. सैयद इब्तुरंसूल | - 
मे भी सिकन्दर लोदी के दरबार में थे । संगीतमर्मज्ञ और कलापरीक्षक 
थे। (o : व॒ही) 
२३. मियाँ ताहा 
इनकी गणना सिकन्दर लोदी के प्रधान पुरुषों में थी। ये प्रकाण्ड राज- 
नीतिज्ञ, कुशल प्रशासक, चतुर शिल्पी भौर महान्‌ संगीतज्ञ एवं कलाकार थे । 
उस युग के बड़े-बड़े ब्राह्मण पण्डित इनसे संगीत की शिक्षा लेते थे। ये 
बीणावादन के भी मर्मज्ञ थे । (Ro : उत्तर तैमूरकालीन भारत, To ३३२) 
२४. aa . 5 = . 
इनके मार्गदर्शन में ही ग्वालियर-नरेश मान सिंह तोमर ने ब्रजभाषा के माध्यम 
से ध्रुवपद का पुनरुद्धार किया । मानसि तोमर की मृत्यु (१५१६ ०) के 
पइचात्‌ ये मानसिह तोमर के. पुत्र विक्रमाजीत (Jo १५२६ $o) के आश्रय 
में रहे, तत्पश्चात्‌ कुछ दिनों कालिजर के राजा कीरत के पास रहकर ये बहादुर- 
शाह गुजराती (रा० Blo १५२७-३७ Fo) के ग्राक्रय में रहे । १५३५ ई० में 
जब हुमायूँ ने माण्डौ जीतकर HATA कराया, तब बैजू ने फारसी राजले गाकर 


हुमायूँ को प्रसन्न किया । अवसर मिलते ही यह भागकर पुनः बहादुरशाह गुज- . 


» ` राती के पास चले गये । बहादुरशाह गुजराती के भ्राश्चित गोपाल भी वंजू के 
-ही शिष्य थे। 
बैज्‌ ब्रजभाषा-श्रुवपदों के झादिगायक ग्रौर कलावन्तों की उस परम्परा 
` के प्रवर्तक हैं, जो मुग्रल-दरवार पर छायी रही और ग्राम-मूच्छना-पद्धति के भी 
विशेषज्ञ थे । (दे० : मिराति सिकन्दरी, पृ० २४९; खुलासतुल्‌ ऐश आलमशाही, 
` पुऽ १४६ 'अ'; मिराति आफ़ताबनुमा, Yo २८९ '्र’; उर्दू आजकल, HAT 
१६५६ ६०, To १०३) | 
२५ महमूद (ग्वालियर) 


_ २६. लोहंग ie 
ये 'मानकुतूहल' की रचना में सहायता करनेवाले कलाकारों में और मान 
[ह तोमर के प्राश्चित थे । Ro : रागदर्पण, भूमिका, रामपुर-प्रति) 
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२७. नायक पाण्डवी 
ये कुरुक्षेत्र में स्नान करने के लिए तैलंग देश से आये थे | 'मानकुतूहल' की 
रचना में इन्होंने भी मानसिंह तोमर की सहायता की थी। (Ro: रा० ao, 
भूमिका, रामपुर-प्रति) 
२८. नायक बरुशू 


ये बैजू के पट्टशिष्य, श्रेष्ठ गायक और धुवपदकार थे । शाहजहाँ ने 'सहस- 
W के नाम से इनके Baral का संकलन किया है । ये अपने गुर बैजू के साथ- 
साथ ही रहे । इनका पुत्र हुसेनी बहादुरशाह गुज राती के पुत्र महमूद द्वितीय के 
युग में जब चमक रहा था, .तब ये वृद्ध हो चले थे । (Fo : मिराति सिकन्दरी, 
उर्दू 'प्राजकल', अगस्त १९५६ Èo, Jo १०३; 'सहसरस' भूमिका, To ११) 
बाबर (To का० १५२६-३० $0) Haifa निम्नांकित कलाकार थे: 
२९. ख्वाजा अब्ढुल्लाह मरवारीद--ये गायक शौर वादक थे | 
३०. क्रूले मुहम्मद ऊदी-ये बरबत और गिटारवादक थे, इन्होंने वरबत में तीन 
तार और बढ़ाये थे । . 
३१. शैखी नाई--ये नै, बरबत, गिटार और. बीन बचपन से बजाते थे, रचयिता 


` भी थे। - 


३२. शाहक्नुली--ये गिटारवादक थे, इन्होंने नेक gi झौर रागों का आवि- 
ष्कार किया था। 


३३. हुसेन ऊदी--ये बरवतवादक थे | ~ 
३४. गुलाम ज्ञादी--ये गाथक तथा लोकप्रिय रागों और धुनों के भ्राविष्कारक 


-थे। 
. ३५. मौर अंजू--ये गायक थे । 


३६. बनाई--ये गायक थे | ५ 

३७. शैख घ्रन--इनकी गणना बाबर के बड़े भारतीय अमीरों में थी और ये | 

सिद्ध गायक थे । जौनपुर-निवासी ste भ्रदहन इनके मित्र और शिष्य थे । (Bo : 

'मुगालकालीन भारत, वाबर, To ४४०, ५६५-५९६) " 
हुमायूँ के दरबारी कलाकार निम्नांकित थे: 

३५. मुहम्मदजान (क्रानूनवादक) 

-३९. तूफ़ान (रबाबवादक) 

४०. मीर सैयद श्रली (ग्िजकवादक) 

४१. कज़क (रिचकवादक) 

४२. बहराम (गिचकवादक) 

४३. बायजीद (क़रनावादक) : “= 
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४४. क्वासिम (चंगवादक) 
४५. राबुल्लाह (चंगवादक) 
४६. सुछलिस (maat) 


. ४७. तुफ़ान (नै-वादक) 


४८. बाबा दोस्त तुनकतार 
४६. जान मुहम्मद भ्ररलात 
५०. यार मुहम्मद 
५१. मुल्ला ताहिर बुखारी 
५२. सस्तुरबेग बक़ावल 

५३. रहमान करली खुशबेगी 
५४. ईरज तरसुन बरलास 
५५. mÀ बई 

५६. हाफ़िज्ञ सुल्तान मुहम्मद WIT 
yo, हाफ़िज कमालुद्दीन हुसेन 
५८. हाफ़िज सेहरी बकावली 
५३. हाफ़िज नासिर 


. ६०, मौलाना सिपहरी 


६१. ख्वाजा मुहिम भ्रली बरुशी 


६२. मौलाना THT erie S, 


६३. मौलाना सीरजान पेवन्दीजेब 
६४. महमूद फ़िरकीराक़ 


| ६५. साक्री दराज Kr 


६६. तरसून भ्रली क़्रावल | 
(दे० : मुगलकालीन' भारत, हुमायूँ, Jo ०४६-०४७) 


६७. नायक चतुर- ये बहादुरशाह गुजराती के आश्रित और रंग खाँ के 


पिता थे 1 
६८. गोपाल (द्वितीय) 

* ये बैजू के शिष्य और बहादुरशाह गुजराती के ofa थे । बहादुरशाह 
गुजराती के पुत्र महमूद द्वितीय के महामन्त्री दरिया खाँ के मन्त्रित्व-काल 


` (१५३८-५४ fo) में ये'जीवित थे और अत्यन्त वृद्ध हो.चुके थे । 


बहादुरशाह गुजराती और सुरवंश के सुल्तानों में विरोध था। गोपाल 


 बहादुरशाह गुजराती के दरवार में थे भौर तानसेन मुहम्मद झ्ादिलशाह्‌ अदली 


 (राज्य-काल,, १५४६-५६६०) के दरबार में ग्राश्चित थे। सम्भव है, दो 


ह ` दृरस्परःविरोधी सुल्तानों के maa कलाकार तानसेन ate गोपाल में कभी 
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परस्पर प्रतिस्पर्धा भी हो गयी हो । इस सम्रन्ध में अनेक अतिरंजित कहानियाँ 
प्रसिद्ध हैं । 
दरिया खाँ के झाश्रित wey नायक का गाना सुनकर गोपाल नायक की 
मुर्दा हड्डियों में जान झा जाती थी । सम्मव है, wey गोपाल के ही शिष्य हों । ` 
(दे० : मिराति-सिकन्दरा, २४९ व, उर्दू 'अआजकल', गस्त १६५६, To १०३) . 
दरिया खाँ के आश्रित निम्नांकित कलाकार भी थे :. 
६९. सलही (गायक, नायक चतुर के पुत्र) 
७०, खेमकरण (गायक) 
७१. नायक अब्भू (गायक) 
७२. हुसेनी (बरुशू के पुत्र, गायक) 
७३. रंग खाँ (नायक चतुर के पुत्र) 
एक रंग खाँ का नाम तानसेन के शिष्यों में मिलता है, सम्भवतः यही तान- 
सेन के शिष्य हो गये हों (Èo : मिराति-सिकन्दरी, Go २६५; राग-दपंण, 
दसवाँ बाव) 
. ७४, मुहम्मद meag अदली 
À इतिहासप्रसिद्ध हेम्‌ँ इनके ही महामन्त्री थे । ये खुसरो-पद्धति में पारंगत 
. थे । बाबा रामदास, तानसेन और बाज़वहादुर भी इनके शिष्य थे। (दे० : 
मुन्तखबुत्तवा रीख़, खण्ड-२, पृ० ५५, ५५७) 


७५. स्वामी हरिदासजी 


इनके स्वगंवास-से प्रायः डेढ़ सौ वर्ष पश्चात्‌ लिखित साम्प्रदायिक ग्रन्थों 
ने इनके विषय में श्रनेक कपोल-कल्पनाश्ों की सृष्टि की है। . 

इनके द्वारा लिखित सिद्धान्त के अठारह पद और 'केलिमाल' नामक ध्रुव- 
पद-संग्रह प्रसिद्ध हैं । 'केलिमाल' में संगृहीत पदों में नट, गौरी, कान्हरा, केदारा, - 
कल्याण, सारंग, विमास, विलावल, मलार, गौड AK वसन्त राग प्रयुक्त हुए 
हैं । ततवाद्यों में किन्तरी भ्रौर ग्रघौटी के साथ-साथ रबाब जैसे भ्रभारतीय 
वाद्य का भी उल्लेख है, तथा श्रवनद्ध वाद्यों में मृदंग तथा ढप चर्चा का 
विषय है । 

इनकी प्रसिद्धि भुवपद-गायक के रूप में है। ये पच्चीस वर्ष की झायु में 
` वृन्दावन गये और यावज्जीवन वहीं रहे। 

ध्रुवपद का उद्धार मानसिंह तोमर ने बैजू की सहायता से किया, इस 
परम्परा की लोकप्रियता के पश्चात्‌ ही हरिदासजी ने sage की शिक्षा ली 
होगी, प्रतः ये ध्रुवपदों के ्रादिगायक aay की अपेक्षा छोटे सिद्ध होते हैं । 

हरिदास के संगीतगुरु का नाम उपलब्ध नहीं होतां । ये बैजू भ्रथवा उनके 
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किसी शिष्य के शिष्य होंगे । 
' इनके वंशज कहलानेवाले सज्जनों भ्रयवा इनके विरक्त शिष्यों की परम्परा 
में कोई ध्रुवपद-गायक नहीं हुप्ना 

'केलिमाल' के ध्रुवपदों की शैली 'सहसरस' में संगृहीत वरुशू के श्लुवपदों 
से मिलती-जुलती है, परन्तु 'केलिमाल' की भाषा भ्रधिक उदात्त, प्रांजल और 
मनोरम है | 

किसी समसामयिक इतिहासकार ने इनकी कोई चर्चा नहीं की । 


७६. तानसेन 


तानसेन AHA दरबार के कलाकारों में सर्वश्रेष्ठ और प्रथम थे। अकबरी 


दरबार में गरने से पूर्व ये रीवाँ-नरेश राजा रामचन्द्र और उससे पूर्व मुहम्मद. 


ादिलंशाह रदली के आश्रय में थे । 
रीवाँ-नरेश ने एक बार प्रसन्न होकंर तानसेन को एक करोड़ अ्रशफियाँ 


पुरस्कार में दी थीं और अ्रकबर ने: इन्हें 'कण्ठामरणवाणीविलास' उपाधि ` 
` दी थी। झकबरी दरबार में झ्राने के पश्चात्‌ ये अकवर के पीर सीकरी-निवासी 


शैख सलीम चिस्ती के घनिष्ठ सम्पर्क में ora, जिन्होंने अपनी मृत्यु के दिन भी 
इनका गाना सुना । 
अत्यन्त वृद्धावस्था के कारण १५७५ ई० में इनका कण्ठस्वर विकृत हो 


“WaT था । १५८६ ई० में इनका स्वर्गवास आगरा . में हुआ ओर WHA दर- 


बार के कलाकार इनकी शवयात्रा में गाते-बजाते, विवाहोत्सव जैसा मनाते हुए 


- सम्मिलित हुए । 


तानसेन ने सहस्नों gaai की रचना की और उनमें -से ग्रनेक अकवर 


at मुद्रा से अंकित किये | ये मूच्छेना-पद्धति और मुक्राम-पद्धति दोनों के ही 


मर्मज्ञ थे ग्रौर श्रनेक रागों के भ्राविष्कारक | 
ग्रकंवरी दरबार के प्रमुख कलाकारों की सूची में तानसेन की पीढ़ी के 
अन्य तीन कलाकार बाबा रामदास, सुबहान खाँ श्रौर सुरज्ञान खाँ हैं, जिनका 


स्थान इस सूची में क्रमशः दूसरा तीसरा, तीसरा भ्रौर चौथा है । पाँचवें स्थान 


पर मियाँ चाँद हैं, जोकि तानसेन के शिष्य हैं। इससे सिद्ध होता है कि तानसेन 


Fara में ही उनकी शिष्य-परम्परा पर्याप्त ख्याति अजित कर छुकी 
थी और अकवरी-दरबार के झवशिष्ट इकतीस कलाकार तानसेन के शिष्य 


चाँद at की अपेक्षा निम्नस्थानीय थे । 
तानसेन के संगीतगुरग्रों . में केवल मुहम्मद झादिलशाह झदली का नाम 


तिहास में मिलता है, जिसने तानसेन को खसरो-सम्प्रदाय की शिक्षा दी 


_ होगी । yar में सम्भवतः तानसेन के गुरु बख्शू या बेजू हों । 
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तानसेन कलावन्त नामक संगीतजीवी जाति के व्यक्ति थे | (Fo : श्राईने 
कवरी, To ६८०; मुन्तखबुत्तवारीख, खण्ड-१, Jo ५५७, खण्ड-२, To 
२७३, ३४५; अकवरनामा, खण्ड-२, To "७६, तुजुके जहाँगीरी, Jo: ४१३; ` 
झाईने० Ho, खण्ड-२, पर उद्धत जहाँगीरनामा रागदपंण, दसवाँ बाब) 

भ्रकवरी-दरवार में ग्राश्रित अन्य कलाकार ये हैं: 
७७, बाबा रामदास (ग्वालियरी) 

सूची में इनका स्थान द्वितीय है और इनके पुत्र सूरदास उन्नीवें स्थान पर 
हैं। इस्लामशाह सूर (राज्य-काल १५४५-४९ ई०) के afta रहे झौर 


` मुहम्मद श्रादिलशाह nadt (राज्य-काल १५४९-५६ Fo) के भी । अदली 
` इनका गुरु भी था । अकबर का संरक्षक वेरास खाँ खानखाना इनके ग़ज़लगायन 


पर मुग्ध था ग्रौर उसने एक वार इन्हें एक लाख' तनके पुरस्कार में दिये थे । 
रामदासी मलार के आविष्कारक यही हैं । (Fo : मुन्त०, खण्ड-२, To ३७; 
झाई० To, खण्ड-२, To ६८०) 
७८. सुबहान at (ग्वालियरी गायक) 
सूची में इनका स्थान तीसरा है । (Fo : Alo Mo, खण्ड-२, Jo ६८०) 
७९. सुरज्ञान खाँ. (ग्वालियरी गायक) 
सूची में इनका स्थानं चोथा है । (दे० : वही) 


- ८०. मियाँ चाँद (ग्वालियरी गायक) 


ये तानसेन के शिष्य थे, सूची में इनका स्थान पाँचवाँ है। (Ro : वही 
रागदर्पण, दसवाँ वाव) 
८२. विचित्र खाँ (रवालियरी गायक) 
सूची में इनका स्थान छठा है, ये पूर्वोक्त सुवहान खाँ के सहोदर: थे । 
(दे०; mo Ho, खण्ड २, To ६८०) i 


८२. मुहम्मद at ढारी (ग्वालियरी गायक) 


'ढारी” जाति का मूल स्थान पंजाब है, वहीं से यह जाति अन्य स्थानों में 
जाकर बसी | मुहम्मद खाँ ढारी का स्थान भ्रकवरी कलाकारों की सूची में सातवाँ 
है। (Ro: Alo Ho, Wo, Jo ७३४; Alo Ho, Miho, खण्ड-२, Jo ६८०) 
८३, बीरसण्डल at (afaa सरोदवादक 

naad दरबार के कलाकारों की सूची में इनका स्थान श्राठवाँ है । (देश : 
वही) | 


८४. बाजबहादुर (खुसरो-पद्धति के ममंज्ञ) 

सूची में इनका स्थान नवाँ है । संगीत में ये मुहम्मद भ्रादिलशाह प्रदली के. 
शिष्य थे । लोकगीतो कीः प्रसिद्ध नायिका रूपमती इनकी पतिब्रता प्रेयसी थी । 
ये शुजाश्रत खाँ सूर के पुत्र थे और इनका वास्तविक नाम बायजीद सुर था ।झकबरी 
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सेनापतियो के विरुद्ध ये वर्षो लडे, मेवाड़ के राणा उदयसिंह की शरण में गये 
झौर अन्ततोगत्वा इन्होंने अकबर के सम्मुख भ्रात्मसमर्पण किया। ये दोहज़ारी 
. मनसबदार बना दिये गये । (Èo : रागदपंण, दसवाँ बाव; भारत का इतिहास, 
Jo २४) 
८५. शिहाब खाँ (ग्वालियरी वीनकार) 
सूची में इनका स्थान, दसवाँ है । (Zo : श्रा० Ao, खण्ड-२, Jo ६८०) 
८६. दाऊद ढारी (गायक) 
इनका निवास-स्थान अज्ञात है । सम्मव है, ये ढारी जाति के मूल स्थान 
पंजाब से ही आये हों । सूची में इनका स्थान ग्यारहवां है | (दे० ; वही, पृष्ठ 
वही ) 
८७. सरोद खाँ (ग्वालियरी गायकं) 
इनका स्थान सूची में बारहवाँ है । (Ro : वही, To वही) 
८८. मियाँलाल (ग्वालियरी गायक) द 
सूची में इनका स्थान तेरहवाँ है । जहाँगीर के अनुसार ये यौवन में ही 
अकबर की सेवा में आ गये थे । इनकी Gey पर इनकी पत्नी ने भ्रफ़ीम खाकर 
अपनी जान दे दी । १६०७ ई० में इनका स्वर्गवास हुआ | (Èo : Alo Ao, 
खण्ड-२, Jo ६८०, पाद-टिप्पणी ) 3 
८९. तानतरंग खाँ 
थे तानसेन के पुत्र थे, किसी मुस्लिम उपपतनी के गर्भ से इनका जन्म हु 
था । सूची में इनका स्थान चौदहवां है । (दे० : वही, Yo वही) 
” ९०. मुल्ला इसहाक़ ढारी 
सूची में इनका स्थान पन्द्रह॒वाँ है । (दे० : वही, १० वही) 
९१. उस्ता दोस्त (मशहद-निवासी, नै-वादक) ` cf 
सूची में इनका स्थान सोलहवाँ है । (दे० : वही, Jo वही) 
९२. चरज्‌ नायक (रवालियरी गायक) | 
सूची में इनका स्थान सत्रहवाँ है । ये 'चरज्भ की मलार' के आविष्कारक 
हँ l @o वही, go बही) 
९३. परवीन खाँ 
सूची में इनका स्थान अठारहवाँ है। इनके पुत्र बीनकार थे । (Zo : वही, 


 पृ० वही) 


४. सुरदास (ग्वालियरी गायक) 
सूची में इनका स्थान उन्नीसवाँ है। 'सूरदासी मलार' इनका आविष्कार 


है थे पूर्वोक्त बाबा रामदास के पुत्र थे । (दे० : वही, Jo वही) 
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ex. चाँद at (ग्वालियरी गायक) 

सूची में इनका स्थान वीसवाँ है । (Re : वही) 
९६. रंगसेन (श्रागरा-निवासी गायक) 

सूची में इनका स्थान इक्कीसवाँ है। (Re : वही) 
९७. शै दावन ढारी (क़्रनावादक) | 

सूची में इनका स्थान बाईसवाँ है । (Ro : वही) 
६८. रहमतुल्लाह (गायक) A 

ये मुल्ला इसहाक़ ढारी के.माई थे, सूची में Teas स्थान पर हैं । (èo : 
वही) 3 i “tee aide 
६९. मीर सैयद भ्रली (मशहद-निवासी ग्रिचकवादक ) 

हुमायूं के प्रमुख कलाकारों की सूची में ये सर्वप्रथम हैं | कबरी दरबार के 
कलाकारों की सुची में ये चौवीसवें हैं। विदेशी कलाकारों में इनका नाम 
शीषंस्थ है । (दे० : वही) 
१००. उस्ता ham (ह्रात-निवासी तम्बूरावादक) ` 

सूची में इनका स्थान पच्चीसवाँ ौर विदेशी कलाकारों में दूसरा है। . - 
(दे० : वही) i 
१०१. क्रासिम 'कोहबर' ; ८ 

रवांब और आवज के मिश्रण से इन्होंने एक नवीन वाद्य का आविष्कार 
किया था । (Èo : वही). ः 
१०२. ताशबेग (क्रिपचाक्र-निवासी कुबुसवादक) 

सूची. में ये सत्ताईसवें हैं । (दे० : वही) 


` १०३. सुलतान हाफिज हुसेन (मशहद-निवासी सस्वर पाठ करनेवाले) 


, सूची में ये अटूठाईसवें हैं 1 (Ro : वही) 
१०४. बहुराम कुली (हिरात-निवासी ग्रिचकवादक) ‘a 
gard के कलाकारों की सूची में एक गिचकवादक बहुराम : की चर्चा है। 
सम्भव है, ये वही हों। अकबरी दरबार की सूची में इनका स्थान उन्तीसवाँ 


' है। (दे० : वही) 


१०५. उस्ता शाहमुहम्मद (क्ररनावादक ) 
सूची में इनका स्थान इकतीसवाँ है । (दे० : वही) 
१०६. SEM मुहम्मद अमीन (तम्वूरावादक) 
सूची में इनका स्थान वत्तीसवाँ है । (दे० : वही) 
१०७. हाफ्रिज वाजा भ्रली (मशहद-निवासी सस्वर पाठक) 
सूची में इनका स्थान तैतीसवां है। (Zo : वही) 
१०८. झब्दुल्लाह मोर (क्रानूनवादक) . An 
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ये मीर अब्दुल हुई के भाई भ्ौर सूची में चौंतीसवें हँ । (दे० : वही) ` 
१०६. पीरजादा (खुरासान-निवासी सस्वर पाठक गौर गायक) 
ये मीर दावन के भतीजे ओर सूची में पेतीसव हैँ । (दे० : वही) 
११०. उस्ता मुहम्मव हुसेन (तम्बूरावादक) 
सूची में इनका स्थान छत्तीसवाँ और अन्तिम है । (दे० : वही) 
१११. तानसेन (द्वितीय) 
ये भी कलावन्त थे भ्रौर जहाँगीर (१६०५-२७ ई०) के काल में १६१८ Fo 
' में जीवित थे (Fo : तुझुके जहाँगीरी, vies Jo क ne : 
११२ सुरज खाँ (गायक) ; : 
ये झकबरी युग के प्रसिद्ध गायक थे 1 Èo : रा० द०, नवाँ बाव) 
, ११३. विलास खाँ (गायक) ४ 
ये तानसेन के पुत्र थे। जहाँगीर ने जिन लाल खाँको ' गुनसमन्दरखाँ' उपाधि 
दी थी, वे विलास खाँ के ही दामाद थे। (Èo : वादशाहनामा २/५; राग-दपंण 
नवाँ और दसवाँ बाब) १ 5 i 
११४, मदन खाँ ढारी (गायक) `. 
a P युगके एक प्रसिद्ध गायक थे। (देखिए : राग-दर्पण नवाँ 
Ta 
११५. हसन खाँ श्रफगान (गायक) 
ये श्रकबरी युग में थे । (दे०, वही) 
११६. नवात खाँ - ; 
ये भी अकवरी युग में थे । (Ro : वही) 
११७. नायक भगवान : 
ये भी झकबरी युग में थे । Èo : बही) . : 
राग-दर्पण' के नवें बाब में ्रकबरकालौन निम्नांकित आठ कलाकारों की ` 
भी चर्चा है : 
| ११८. धौंध्‌ नायक (गायक, 'घौंधू की मलार' के ग्राविष्कारक) 
११९. ब्रह्मों (गायक) - 
१२०. बाद खाँ (गायक) 
१२१. झ्राक्निल (गायक, बाद खाँ के पुत्र) 
RRR. सोन बाजपेयी 
१२३. लाला 


oe १२४. देवी (लाला के भाई) 


x faa (सुल्ला इसहाक्र के भाई) 
दे. शोख बंभू' (जोनयुरी गायक) 
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ये शैख अहमद जौनपुरी के शिष्य थें । इन्होंने. अपनी कला से अकबर को 
प्रसन्न किया att प्रतिस्पर्धा के लिए श्रकबरी दरबार के कलाकारों को लल- 
कारा था.। (Fo : मुन्त०, खण्ड-१, To १७३) 

१२७. शेख बहाउद्दीन बरनावा-निवासी (प्र वपद, खयाल, कवित्त, रबाब, 
इमरती, बीन) - 

ये एक श्रमीरजादे थे । बरनावा (उत्तर प्रदेश) में इनका जन्म १५११ 
fo में हुआ । १५२६ fo में यह male होकर घर से निकल गये और फकीरो, , 
का सत्संग करते रहे । दक्षिण में इन्होंने गान-वादन की शिक्षा ली। १५६७ ई० 
में अपनी जन्म-भूमि लोटे, यह अकबर का राज्य-काल था । इन्होंने विवाह न 
किया, ये हरे रंग के कपड़े पहनते थे । » 

प्रुवषद, कवित्त, खयाल आर तरानों की अच्छी रचना करते और अत्यन्त 
निपुण गायक होने के साथ-ही-साथ वीन, Tala एवं इमरती खूब बजाते थें। 
इन्होंने 'खयाले तराना' नामक एक वाद्य का ग्राविष्कार भी किया था । इसका 
वादन ग्रत्यन्त शक्तिशाली व्यक्ति ही कर सकता था। 

जिस समय १६२८ ई० में इनका स्वर्गवास हुआ, उस समय इनकी WY 
एक सौ सत्रह वर्षं की थी । इनका सम्वन्ध चिएती-सम्प्रदोय से था । मखदूम 
ग्रलाउद्दीन द्वितीय ने अपनी पुस्तक 'किताबे चिड्तिया' में इनकी कविताझों के 
नमूने दिये हैं । 

१५२६ ई० में जब इन्होंने दक्षिण की ओर प्रयाण किया, तव विजयनगर 


` पर्‌ कृष्णदेवराय, गोलकुण्डा पर सुल्तान क्ली कृतुबशाह (राज्य-काल १५१८- 


४३ $o), बीजापुर पर इस्माईल झादिलशाह (१५१०-३४ Fo), भ्रहमद- 
नगर पर बुरहान निज्ामशाह (राज्य-काल १५०८-५३ Fo) शासन कर 
रहे थे । ; 
१५६७ ई० में जब शैख बहाउद्दीन बरनावी भ्रपने जन्म-स्थान में लौटे, तब 
विजयनगर-साम्राज्य विखरकर तंजौर, मदुरा, मैसूर, जिञ्जी और पेनुकोण्डा 
जैसी पाँच इकाइयों में वेट चुका था, गोलकुण्डा पर इब्राहीम क़ुली (राज्य- 
काल १५५०-८० $o), बीजापुर पर इब्राहीम झादिलशाह प्रथम (राज्य-काल 
१५३४-५७ $o ) और भ्रहमदनगर TT Haat निज्ञामशाह का शासन था । 
इनकी मृत्यु १६२८ ई० में हुई, तब मुगल AHS शाहजहाँ के राज्य का 
दुसरा वर्ष था, गोलकुण्डा पर अब्दुल्ला (राज्य-काल १६२५-७२ ई०), बीजापुर 
पर मुहम्मद झ्रादिलशाह (राज्य-काल १६२७-१६५६ Ho) HI श्रहमदनगर 
पर बुरहान सालिस (राज्य-काल १६००-३३ Fo) राज्य.कर रहे थेः। , 
te बहाउद्दीन की उपाधि 'खातिमुत्तारिकीन' (अन्तिम विरक्त) दै । बेजु, 
TRL, गोपाल, तानसेन और उनकी सन्तानों और रिष्यों को शेख साहब ने 
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देखा था । Fh ु 
WME बहाउद्दीन बरनावी 'चौतुकला' गाना कठिन बताते थे 1 ये खयाल गाते 
भी थे भ्रौर उनकी रचना भी करते थे । अकबर के युग में 'खयाल-गान' प्रचलित 
था, इस तथ्य का प्रमाण इनका जीवन-वृत्त है। खयाल का आविष्कारक हुसेन- 
शाह शर्क़ो (मृत्यु-काल १४६६ $o) था | wa: यह सिद्ध है कि ये जौनपुर भी 
` गये होंगे। उस समय शाख घूरन जैसे संगीत-मर्मज्ञ के शिष्य शैख झदहम वहाँ 
*जीवित थे । 
शैख बहाउद्दीन बरनावी ने दक्षिण के किन-किन नगरों में रहकर संगीत 
की शिक्षा प्राप्त की, यह कहना कठिन है । (Ro : राग-दर्पण, बाव १०; उर्दू की ` 
इब्तिदाई नश्वोनुमा में सूफ़ियाए कराम का काम, Jo. ३१; Yo भा० Fo, 
Jo ११०-१११) 
१२८. भगवान पखावजी 


अकबरी दरवार के पख।वजी ate तानसेन: की संगति किये हुए थे । शतायु 
हुए (Èo : Wo go : दसवाँ बाव) 
“मश्रासिरे रहीमी' नामक ग्रन्थ के अनुसार निम्नांकित कलाकार aT- 
खाना के ्राश्रित थे । (दे० : आ० To, ब्लॉक मैन, खण्ड-२, Jo ६८०): 
१२९. सौलाना भ्रश्वती (तवरेज्ञ-निवासी) 
१३०..्राग्रा मोहम्मद (ने-वादक, हाजी इस्माईल तबरेज़ी के पुत्र) 
१३१. उस्ताद मिर्जा weit (magit) 
१३२ मौलाना शरीफ़ (नीशापुरी, कवि नजीरी के भाई) 
` १३३. मुहम्मद afaa (तम्वूरावादक) : 
१३४. हाफ़िज हाज़रा (गायक) 
'तुजुके जहाँगीरी' प्रौर 'इक्रबालनामा जहाँगीरी' के नुसार ये जहाँगीर 
(राज्य-काल १६०५-२३ ई०) के श्रित कलाकार हैं Èo : वही) : 
१३५. जहाँगीर दाद : 
१३६. चत्र खाँ 
१३७" परवेज्ञ दाद - 
१३८. खुरंम दाद 
१३९. मक्ख 


A 


a १४०. हम्जा 


5 १४१. शैल पोर मुहम्मद (रचयिता, गायक, वादक) 


` जहाँगीरी युग के भ्रत्यन्त करुण गायक थे, शैख बहाउद्दीन. बरनावी के 
सत्संग में भी रहे थे, इन्होंने उनकी प्रत्यन्त सेवा की थी। जव उनका देहान्त 
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gar तब पीर मुहम्मद जवान थे। शैख के मरते ही ये यात्रा पर निकल खड़े 
हुए । अनेक नरेश इनसे परिचित थे । 

ये बचपन में भ्रनाथ हो गये थे, भ्रतः ATT सम्वन्धी शैख नसीरुद्दीन के संर- 
क्षण:में पले-बड़े । उनके ही सत्संग से इन्होंने संगीत में ग्रत्यन्त उन्नति कर 
ली थी ।. इन्होंने हुसेनशाह wat की शैली को नवजीवन दिया, जो 'चोतुकलों' 
और 'खयालों' की रचना करता AT । 
- १४२. शौक्री श्रानन्द खाँ (ग़ज़ल-गायक) 


शौक्की अपने युग का श्रद्भुत गायक था । इसे हिन्दी और फारसी चीज़ों को 
गाने पर अधिकार था | जहाँगीर ने इसे 'आनन्द खाँ'.उपाधि दी थी और एक 
बार प्रसन्न होकर मंगलवार को आये हुए समस्त उपहार इसे दे दिये । (Fo : 
जहाँगी रनामा, To ३६६, ४३३) 
_ १४३. बस्तर खाँ (कलावन्त) 


ये 'कितावे नवरस' के लेखक ब्रीजापुर-सुल्तान का गुरु था, जिसे ग्रादिलश्ाह 
ने श्रपनी भतीजी व्याह दी थी, जहाँगीर को यह दरवेश के रूप में मिला था । 
जहाँगीर ने. पहली ही बार में इसे दस asa रुपये, सभी प्रकार के वस्त्र तथा 
मोतियों की एक माला देकर आसफ़ खाँ का अतिथि बनाया था। (Zo : जहाँगीर- 
नामा, TO FRE । 
१४४. जगन्नाथ कविराय 


इन्हें शाहजहाँ ने चाँदी से तुलवाया आर 'कविराय' उपाधि दी थी। |. 

इन्होंने 'नट' में एक ध्रुवपद की रचना करके तानसेन को सन्तुष्ट किया पौर 

उनमे ग्राशीर्वाद प्राप्त किया था । (Fo : Wo द्‌०, दसवाँ वाब) । 

“राग-दपंण' दसवें वाव के अनुसार भ्रवशिष्ट कलाकार निम्नांकित हैं : 

१४५ सुन्दरघन (अच्छे रचयिता रौर गायक) 

१४६. हयात सरसनेन (रचनाकार, औरंगजेब के कुपापात्र, मुगल दरबार में 
आनुवंशिक वृत्ति) 

१४७. मुहम्मद बाक्री (अच्छे रचनाकार) 

१४८. शेख साइुल्लाह लाहोरी (श्रेष्ठ गायक) 

१४९. गलाम मुहीउद्दीन (अच्छे रचनाकार, अमीरजादे, भ्रन्त में atc) 

१५०. हमीरसेन कलावन्त (तानसेन के पुत्र, YAMA) _ 

१५१. सोहिलसेन कलावन्त (तानसेन के पुत्र, अच्छे रचनाकार, शुजा के आश्रित, 
सत्तर वषं जिय) 

१५२. सुधीतसेन कलावन्त (गायक, सोहिलसेन के पुत्र) 

१५३. लाल खाँ 'गुनसमन्दर at (गायक) 
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ये बचपन से ही तानसेन की सेवा में भ्रा गये थे, विलास खाँ के दामाद थें, 
तानसेन की रचनाश्रों को जैसा-का-तैसा गाते थे, १६३० ई० में शाहजहाँ ने इन्हें 
गगुनसमन्दर at उपाधि दी, १६५२ ई० में स्वर्गवासी हुए। इनके चार पुत्न 
खुशहाल खाँ,.बिसराम खाँ, रसबैन खाँ और एक ग्रज्ञातनाम थे। भूपत-"खाँ 
इनके पोते और बिसराम खाँ के पृत्र थे । 
१५४. रंग खाँ कलावन्त 

ये तानसेन के शिष्य, अत्यन्त श्रेष्ठ गायक, शाहजहाँ के पुराने नौकर, 
फ़क़ीरों के भक्त भौर फक्रीरुल्लाह के मित्र थे। 
१५४ घरमदास कलावन्त (भ्रच्छे ध्‌ वपद-गायक, पचास-साठ वर्ष जिये) 
१५६ तुलसीराय कलावन्त (अच्छे गायक, पचास-साठ वर्ष जिये) 
१५७. वाजीद खाँ कलावन्त (अच्छे धुवपद-गायक, चालीस-पचास वर्ष जिये) 
१५८. खुशहाल खाँ कलावन्त (गायक) 

भौरंगज्ञ ब के साथ एक षड्यन्त्र में लिप्त होने के कारण शाहजहा ने इन्हें: 

` पदच्युत कर दिया था । अपने द्वारा रचित भ्र्‌वपद इन्होंने 'शाहजहां' की मुद्रा 

से अंकित किये थे । सम्राट्‌ होने पर ओऔरंगज़ेब ने इन्हें भी 'गुनसमन्दर खाँ 


` उपाधिःदी थी । 


१५९. किशनसेन नायक कलावन्त (गच्छे रचयिता, A कवित्त-गायक, कश्मीर 
में मरे) 
१६०. बस्त खाँ गुजराती (तानसेन के शिष्य, अच्छे गायक, साठ-सत्तर वर्ष 
जिये) 
१६१. वसन्ती (गायक, Ter खाँ के शिष्य, तीस-चालीस वर्ष जिये) 
१६२ सुखोसेन कलावस्त (श्रेष्ठ रबाबवादक, औरंगज़ेब के HITT) 
१६३, सालिम खाँ डागुर (अच्छे गायक और रचनाकार) , 
. १६४. सैयद खाँ नौहार (सुरज्ञान खाँ के पोते, खुसरो-सम्प्रदाय से परिचित, 
_ ध्वपद-कवित्त-गायक) 
१६५. हसन खाँ नौहार (गायक, पचास-साठ वर्ष जिये 1) 
१६६. स्वालेह रब्बानी ढारी. (मुलायम-वादक, जूतपर्वत के निवासी, फक्रीरु- 
4 ल्लाह से सम्पृक्त) 
१६७. अल्लाह दाद ढारी '(जालन्धर-निवासी, सारंगीवादक, पचास-साठ वर्षं 
जिये 


A £ १६०. कसब RAR ढारी (अ्रच्छे रचनाकार, अस्सी-नब्बे वर्ष जिये, फुल्लौर में 


मरे) 
६६. सवाद खाँ ढारी (रचयिता, गायक, फतहपुर-निव।सी) रंगीले के युग में 
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१७०. मिसरी at ढारी (विलास खाँ के शिष्य, शुजा के आश्रित, रचयिता, सत्तर 
वषं जिये) 

१७१. मियाँ डाल ढारी (ध्वपद-रचयिता, सो-वादक, अच्छे गायक, भ्रागरा- 
वासी फ़क़ीर, जवानी में मरे) 

१७२. कबीर wearer (सूफियों के भक्त, पीर मुहम्मद के शिष्य) 

१७३. रोरा क़व्वाल (Hes क्रव्वाल, पचास-साठ वर्ष जिये) 


१७४. सीर स्वालेह देहलवी (भ्रच्छे क़व्वाल, नब्बे वर्ष जिये) 


१७५. फीरोज् ढारी पखावज (लाहौर में मरे, आयु पचास-साठ वर्ष) 
१७६. शेख कमाल (गायक, मियाँ डालू ढारी के शिष्य) . 
१७७. किरपा पखावजी (भ्रौरंगज़ ब ने इन्हें “मृदंग राय” उपाधि दी थी) 
१७८. लाल कू वारि नर्तकी--मुगल THe जहाँदारशाह की प्रेयसी थी, इसके 
सम्वन्धियों को उच्च पद दिये गये थे । (Fo : Yo भा० Ho, Jo ७८) 

दरगाह कली खाँ मुहम्मदशाह Vite के युग में दिल्ली रहते थे। उनके 
अनुसार उस युग के कलाकार निम्नांकित हैं : P 
१७६. नेमत खाँ 'सदारंग' 

ये परमील खाँ के पुत्र, खुसरो खाँ के अग्रज, फीरोज खाँ 'अदारंग' के चचा, 
ससुर श्रौर गुरु, सिद्ध वीनकार भौर गायक, नायिका-भेद के मर्मज्ञ, एक तातारी 
क़व्वाल, एक बंगाली नटवे और महाकवि देव के शिष्य, कई विषयों के अधिकारी 
विद्वान्‌ एवं लेखक, खयाल की एक नवीन शैली के.जन्मदाता, शाह रहमतुल्लाह 
जैसे संगीतानुरागी सूफियों के भकत, लतीफ़ at जैसे रसिक नागरिक के परम 
मित्र, कासिम गली, पन्नाबाई और कमाल बाई जैसे उत्कृष्ट शिष्यों के निर्माता 
तथा मुगल AME जहांदारशाह और मुह॑म्मदशाह रंगीले के आश्रित एक युग- 
प्रवर्तक श्राचार्य थे । 
१८०. खुसरो खाँ (गायक, वादक, सितार के आविष्कर्ता) 

ये फीरोज़ खाँ म्रदारंग के पिता, 'सदारंग' के अनुज, सितार के विषक्ता, 
और गुणों में सदारंग जैसे प्रतिभाशाली एवं अनेक प्रकार. के वाद्यों के वादन में 
कुशल गुणी थे । 
१८१. रहीमसेन (कवित्त-ध्र्‌ वपद-गायक) 

ये तानसेन के वंशज, कवित्त और Late गाने में AGIA तथा तानसेन | 
तृतीय के सहोदर थे । 
१८२- तानसेन तृतीय 

रहीमसेन के सहोदर और गुण में उनके सदृश थे । 
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१८३. शाह दानियाल (कवित्त-खयाल-गायक) 
अनेक कलाओं में कुशल, कवित्त ate खयाल गाने में निपुण सूफियों के 
वंशज, संगीत-गोष्ठियों में अध्यक्ष रहनेवाले प्रतिष्ठित व्यक्ति, भ्रभ्यासप्रिय, 
, रसिक एवं. शिष्ट पुरुष थे । 
१८४, शुजाध्रत खाँ (गीत-कवित्त-गायक). 
रंगीले तक इनकी पहुंच थी । 
१८५. ताज खाँ क्रव्वाल 
ये अपने युग के प्रसिद्ध क़व्वाल, मियाँ जानी और गुलाम रसूल के पिता, 
गुलाम नबी शोरी के पितामह, सूफी, सूफियों के भक्त और सत्पुरुष थे । 
१८६. ग्र लाम रसूल क्रव्वाल 
ये ताज at के पुत्र, मियाँ जानी के भाई झौर गलाम नबी शोरी के पिता 
थे । इनकी और मियाँ जानी की जोड़ी प्रसिद्ध थी । नवाब शुजाउद्दौला के युग 
में aaa चले गये । 
१८७. मियाँ जानी क़व्वाल 


ये ताज खाँ के पुत्र, गुलाम रसूल के भाई ake गुलाम नवी शोरी के - 


चचा थे। 
१८८. मुईनुद्दीन क़व्वाल ¢ 
ये क्रन्वाली के माने हुए उस्ताद और प्रभावशाली सात्विक गायक थे । 
१८९. बुरहानी क़व्वाल 
उस युग के प्रसिद्ध सुफी मौलाना शाह. कमाल के भक्त, अत्यन्त कुशल 
कव्वाल और संगीतममंज्ञ थे | 
१६०. जट्टा क़ब्वाल 
क़रान की सर्वात्मवादपरक आयतों के भ्रनुपम सस्वर पाठक, प्रसंख्य 
सुफी रचनाआों को कण्ठाग्र रखनेवाले, वैराग्यपूर्ण aT करुण रचनाओं के 
गायक, सूफ़ियों के लाइले झौर शाह बासत के परम भक्त थे । 
१९१. अल्लाहबन्दे क्रव्वाल (खयाल-गायक) 
इनका गाना अत्यन्त मधुर झौर रंगीन था । 
१९२. बोले at 
बादशाह के वृत्तिभोगी, अत्यन्त विश्वसनीय श्रौर समाइत भ्रौर पुरानी 


at शलो के गायक थे । . 


१९३. सवाद खाँ 
5 ग्रौरंगज़ेब के युग के कलाकारों में फ़क्नीरललाह ने इनकी चर्चा की है । 
दिल्ली के प्रसिद्ध व्यक्तियों में थे । मुहृम्मदशाह रंगीले के युग में भी पुराने 


res = लोग और नवयुवक भी इनका समान आदर करते थे । 
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१९४. रहीम खाँ (खयाल-गायक) 

सवाद खाँ ग्रौर बोले खाँ की सन्तति-परम्पस के ग्रच्छे खयाल-गायक थे । 
१९५, ज्ञान खाँ (खयाल-गायकं) 
१९६. दौलत खाँ (खयाल-गायक) 
१६७. हड्डू (खयाल-गायक) 

ये तीनों रहीम खाँ (Ho Fo १९४) के सहोदर थे। 
१६८. इब्राहीम खाँ (गायक) 
ASR, खवासी (नवक़ाल, खयाल-गायक आर नतंक) : 
२००. अनूठा (AIHA, खयाल-गायक, नतंक, खवासी के सहोदर) 


` २०१. Meat: (रूपवान नक्काल और नतक) 


२०२. Aa: (रूपवान नक्काल और नतंक, सब्ज़ः के सद्दोदर ) 

२०३. यारी (अत्यन्त रूपवान नक्क्राल) . 

२०४. AI हसन की प्रयसी (खयाल और कवित्त गाने में निपुण) 

२०५. न्रबाई (शिष्ट, विदग्ध, सम्भाषण व कलाकशल, AA पर शासन 
करनेवाली डोमनी गायिका) 


. २०६. सरसरूप (यथानाम तथागुण गायिका, शासकों की परमं प्रिया) 


२०७. चमनी (सम्राट्‌ की दृष्टि में सम्मानित, शिष्ट, स्वच्छ, कशल एवं सुन्दर 
गायिका) 

२०८. रामजनो (एतमादुद्दौला के ग्राश्रित, संगीतममंज्ञ श्रोताओं की दृष्टि में 
सम्मानित गायिका) 
२०६. सानी 'चकमक' (सम्राट की प्रेयसी, 'चकमक' Gite की दी हुई उपाधि) 
-२१०. गुलाब (रूपवती, सहृदयता और रससिद्ध विख्यात गायिका) 

२११. पन्नाबाई (ग्राविष्कारिणी प्रतिभा से युक्त, शिष्ट, सभ्य, मेधाविनी, 
'सदारंग' की झिष्या) 

२१२. कमालवाई (कुशल एवं ग्रम्यासप्रिय गायिका एवं नतकी, सदारंग के 
खायालो की गायिका, सम्राट्‌ के हृदय पर शासन करनेवाली) ३ 

२१३. उमाबाई (रूपवती; चपल, आकर्षक, कवित्त और खयाल गाने में 
निपुण) ˆ 

२१४. कवर (मियाँ मुहम्मदशाह की आश्रित गायिका, उमाबाई को पुत्री) 


` २१५. पन्ना (सम्राट्‌ की म्‌'हलगी, रचनात्मक प्रतिभा, साहित्यम्ज्ञ, शिष्ट 


गायिका और नतकी) 

२१६. तन्नो .(पन्ना की बहन, गुणों में उसी जैसी) x 
२१७. जीनत (कोमलांगी, सुकण्डी, गायिका एवं चपल नतंकी) 

२१५. भज्जी (जीनत की बहन, उसी के Teer) 
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२१९. हसन खाँ (रबाबवादक, सम्मानित झौर प्रसिद्ध) 
२२०. Tara मुहम्मद (अखिल भारतीय प्रसिद्धि का सारंगीवादक, करुण रागों 
) में सिद्ध, सत्संगी व्यक्ति) ; 
- २२१. बाक़र तम्बूरची (सम्राट का भ्रनुग्रहपात्र) 
२२२. घासीरास पख्रावजी (भ्रपने युग के अद्वितीय पखावजवादक) 
२२३. हुसेन खाँ ढोलकवादक (खिल भारतीय ख्याति के ढोलकवादक) 
२२४. थन्ता (ढोलकवादक, हुसेन खाँ का शिष्य और उत्तराधिकारी) 
२२५. शहवाज्ञ (धमधमीवादक ) 
२२६. शाह दरवेश (घटवादक तथा ढोलक, पखावज झर तमूरे की ध्वनिसाथ- 
साथ निकालनेवाले एक वाद्य के भ्राविष्कारक) 
२२७. एक अन्धा (पेट बजाकर नर्तेकियों की श्रादर्श संगति करने में निपुण) 
२२८. तक़ी (THE का कृपापात्र, ATA (नौटकी ? ) बनानेवालों का अखिल 
भारतीय प्रमुख) - ` ` छ | 
२२९. चंगी (चंग बजाने में निपुण) 
२३०. दरगाही (नतेंक और मंजीरावादक) 
` २३१. सुलताना (नतक) ` ` 
२३२ होगा (अत्यन्त गौरांग, सुवेष और कुशल नतँक) 
२३३. कालेकंका (AIT युग का अनुपम नर्तक, नृत्य के सभी श्रंगों में कुशल) 
२३४. रहमानबाई (प्रत्यन्त सुन्दर .षोडशवर्षीया नतँकी) 
` २३५. cant (गायक, सदारंग की रचनाएं गाने में निपुण) 
२३६. फ़ीरोज़ खाँ 'श्षदारंग' (सदारंग के भतीजे, दामाद और शिष्य, गायक 
एवं वीनकार, प्रथमः रुहेले नवाव अली मुहम्मद खाँ के पुत्र सादुल्लाह खाँ के भी- 
mie सितार के आविष्कारक खुसरो खाँ के पुत्र, फीरोजखानी गतों के 
जन्मदाता) 
२३७. मेंहदीसेन 
ये सादुल्लाह खाँ के झाश्चित थे (Io: इन्तखाबे यादगार, Jo १९) 
२३८. करीमसेन 
ne ' येसादुल्लाह खाँ के आश्रित थे। (Zo : वही) 
. २३९. उस्ताद नज़र ली 3 7 
 येमुग्रल सम्राट्‌ शाह श्रालम (Uo का० १७५९-१८०६ ई०) के गुरु 
Be ; नादिरातिशाही, भूमिका, Jo १०) 
, ख्वाजा मोर 'ददे' `. 
ये 


उस युग के प्रसिद्ध सूफ़ी भौर संगीतमर्मज्ञ थे | ग्रच्छे-अच्छे कलावन्त 
शाह रंगीले के युग में पनी रचनाएँ सुधार के लिए इन्हें दिखाते थे । 
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(दे० : नादि० arro, Yo, go ३) 
२४१. मोर मुहम्मद 'रंज' 

ये ख्वाजा मीर 'ददे' के दोहित्र थे । संगीत के बड़े-बड़े उस्ताद उनके 
सामने कान पकड़ते थे । (Fo : वही) 
२४२. ग्रलीमुल्लाह खाँ 

ये 'मग्नदन्‌-उल्‌-मूसिक्री' के लेखक मुहम्मद करम इमाम के मामा थे । 
खुयाल-गान में शोरी के पिता गुलाम-रसूल (Fo सं० १८६) और मियाँ 
जानी (mo Fo १८७) के शिष्य थे । मिया जानी और गुलाम रसूल की चर्चा . 
रंगीले के युग के कलाकारों में हो चुकी है। मुहुम्मदशाह Vie को जब ८ 
संगीत से विरक्ति हो गयी, तब कालान्तर में मियाँ जानी और गुलाम रसुल ने 
war के नवाब ग्रास दौला (To १८९७ $o) का ग्राथय लिया था । एक 
बार आसफ्न ला के महामन्त्री हसन रजा के द्वारा उचित सम्मान न प्रदर्शित 
किये जाने पर इन दोनों ने आसफ़्‌ दौला की नौकरी छोड़ दी । ; 
२४३. गलाम नबी 'शोरो' है 

ये ताज खाँ के पोत्र, गुलाम रसूल के बेटे ग्रौर मियाँ जानी के भतीजे थे । 
इन्होंने संगीत को आजीविका न बनाया था । इतने मस्त थे कि नवाब आसफ़- 
दौला को पहंचानते तक न-थे। एक वार आसफू दौला के द्वारा दी हुई सम्पत्ति 
इन्होंने मार्ग में ही गरीबों को लुटा दी । ये मुक्राम-पद्धति में मुल्ला मुहम्मद- 
किताब खाँ के शिष्य थे, तहरीर ग्रौर जमज्ञमे की शिक्षा शोरी ने मुल्ला साहब 
से ली और इसका प्रयोग पंजाव की एक लोकगीत-शैली में सम्मिलित करके 
इन्होंने टप्पे का ग्राविष्कार किया । ये निस्सन्तान मरे i इनके योग्य शिष्य गामू 
खाँ थे। गामू खाँ के पुत्र शादी खाँ काशी-नरेश महाराज उदितनारायण के ग्राश्रय 
में रहे । गामु के शिष्य nagg कत्यक भी थे। (Èo : मग्न० Jo Ho, 
Jo २३-५०) 
२४४, शकर क़व्वाल iE 2 

ये लखनऊ-निवासी थे । प्रसिद्ध बड़े मुहम्मद खाँ atc भ्रहमद खाँ इनके पुत्र 
थे. झोर युसुफ तथा वज़ीर खाँ दोहित्र । सम्भवतः मक्खन क़ब्वाल इनके भाई 
थ । (Èo : Yo मा० Fo, Jo ८२-८५) 
२४५. मक्खन क्रव्वाल 

ये शकर क़व्वांल के सहोदर थे | 
२४६. सोना क़व्वालबच्चे ` 

ये प्रसिद्ध क़व्वालबच्चे थे | 

` मुहम्मद करम्‌ इमाम ने अपने ग्रन्थ 'मभ्रदन्‌-उल्‌-मुसिकी' में go २३ से 
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go Yo तक उस युगके कलाकारों का संक्षिप्त परिचय दिया है। उसके आधार 
पर निम्नांकित कलाकार ये हैं: _ 
२४७. गामु क़ब्वाल (शोरी के शिष्य, शादी खाँ के पिता, परशद्दू कत्थक के 
गुरु, प्रसिद्ध टप्पा-गायक) : 
२४८. weg खाँ (प्रुवपद-गायक, प्यार खाँ, बासत खाँ, जाफ़र खाँ के पिता) 
२४९. प्यार खाँ è 
` ये छज्जू खाँ के पृत्र, प्रसिद्ध रवाबवादक, सुरसिगार नामक वाद्य के 
आविष्कारक, बहादुर हुसेन खाँ सुरसिगारवादक के मामा, घर्मपिता और गुरु, 
फर्देखाबाद के रईस नवाब हरमंतजंग तथा बरेली-निवासी 'क्रतुबद्दौला' के उस्ताद 
थे। 
२५०. बासत खाँ : 
ये छज्जू खाँ के पुत्र, प्यार खाँ, जाफ़र खाँ भौर बासत खाँ के भाई थे। 
२५१. जीवन खाँ (छज्जू खाँ के भाई) 
२५२. ज्ञाफ्र खाँ ieee 
ये छज्जू खाँ के पुत्र एवं प्यार खाँ झौर जाफ़र खाँ के भाई थे । 
२५३. शादी खाँ (शोरी के शिष्य, TIT खाँ कें पुत्र, काशी-नरेश उदितनारायण 
के आश्रित) 5 
२५४. क्राजिय ली खाँ 'आ्रारामुद्दोला' (जाफ़र खाँ के पूत्र) 
२५५. सादिक़ Het खाँ 'राहतुद्दौला' (जाफ़र खाँ के पुत्र, ठुमरी में षड्ज-चालन 
के प्रवतेक) ` 
२५६. निसार प्ली (जाफ़र खाँ के पुत्र) 
२५७. बहादुरहुसेन at (जियाउद्दौला) ; 
_ ये प्यार खाँ के भांजे, दत्तक पुत्र और शिष्य, भ्रनुपम सुर्रासगारवादक, 
रामपुर के प्रसिद्ध साहबज़ादा हैदर अली खाँ के गुरु, २६ अप्रैल १८५७ ई० से 
, रामपर-तवाब यूसुफ़ अली खाँ के आश्रित दरबारी, कलाकार और शिष्ट व्यक्ति थे। 
. जनवरी १८७६ में रामपुर में ही इनका स्वगंवास हुआ । डूंगरपुर-दरवाजे से 
` ग्राघ मील दूर रामपुर के अपने बाग्‌ में दफ़न हुए । (Èo : go मा० To, ४९ 
८३; मुसदस वेनज़ीर, Jo ८०) iu 
२५८. बहाडुर at (जीवन खाँ के पुत्र, निपुण रबाववादक) 
. २५६. हैदर खाँ (जीवन खाँ के पुत्र, बहादुर खाँ के माई, महामन्त्री ग्रली नक़ी 
खाँ के गुरु) - 
२६०. उमराव खाँ (बीनकार, मुहम्मद भ्रली के भाई) ' ` 
 _ २६१. मुहम्मद अली बीतकार (उमराव खाँ के भाई, काशी-नरेश़ उदितनारायण 


के आश्रित) - 
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२६२. तुराब घली खाँ (उमराव खाँ के कुटुम्बी) 
२६३. MA खाँ बीनकर (उमराव खाँ बीनकार के पूत्र, रहीम खाँ के भाई 
रामपुर-दरवार के ग्राश्रित, रामपुर-नवाब Her झली खाँ (रा० का० १८६४- 
५७ $o) के साथ १८७२ ई० में aw के यात्री, उस्ताद वजीर खाँ बीनकार के 
पिता, १३ अगस्त, १८७० Fo को रामपुर में स्वर्गवासी, शाह रफीक के तकिये 
में दफ़न । साहवज़ादा हैदर अली खाँ, खुर्जा-निवासी सारंगीवादक ख्वाजाबख्श 
ढारी और मुहम्मद करम इमाम के गुरु, चित्रकला में मुहम्मद करम इमाम HTT 
काव्य में महापण्डित दत्तराम के शिष्य) 
२६४. रहीम खाँ (उमराव खाँ के पुत्र, भ्रमीर खाँ बीनकार के भाई, अच्छे 
गायक और बीनकार) 
२६५. तानरस खाँ (दिल्ली-निवासी, ग़ज़ल atx खयाल के गायक) 
२६६. इमाम बरुश (शाहजहानावाद-निवासी, शतायु और संगीतममंज्ञ) 
२६७. क्रायम खाँ कलावन्त (निज्ञाम खाँ कर्री के पिता, गुसुफ खाँ के दादा) 
२६८. निज्ञाम खाँ करों (afer के नवाव के आशथित श्रेष्ठ गायक, यूसुफ़ खाँ 
और वज़ीर खाँ के पिता) 
२६९. यूसुफ खाँ (कायम खाँ कलावन्त के पोत्र, निज़ाम खाँ करी के पूत्र, शकर 
क़व्वाल के दौहित्र, बड़े मुहम्मद खाँ के ais, चरखारी-नरेश के श्राश्रित, atal- 
नवाब गली वहादुर के छः महीने तक अतिथि और उनके द्वारा प्रभूत सम्पत्ति 
से पुरस्क्कत, ग्रत्यन्त सुन्दर, हूष्ट-पुष्ट) 
२७०. बजीर खाँ (यूसुफ़ खाँ के सहोदर, उनके ही सदुश ) 
२७१. मोज खाँ कलावन्त (ताज खाँ क़व्वाल, क्र सं० १५८, के साले, शोरी के 
पिता गुलाम रसूल के मामा, अद्वितीय धुवपद-गायक) 
२७२. Wena at (शकर क्रव्वाल के पुश्र, बड़े मुहम्मद खाँ के सहोदर, राग में 
मुहम्मद खाँ की अपेक्षा भ्रच्छे) - 
२७३. मुहम्मद खाँ (बड़े) शकर क्रव्वाल के पुत्र, भ्रहमद खाँ के सहोदर, दक्षिण 
से प्रभावित, वहीं का रहन-सहन AIC वेश-भूषा, तान, Wel, तहरीर, ज़मज़मे 
में करारे, रीवाँ-नरेश के आश्रित, वहीँ स्वर्गवासी) 

७४, क्रुतुबग्नली (गायक, मुहम्मद खाँ के, पत्नी से उत्पन्न पुत्र, रामपुर-नवाब 
यूसुफ़ अली खाँ, Wo का० १८५५-६४ Fo, के आश्रित) 
२७५. मुनव्वर खाँ (मुहम्मद खाँ के रक्षिता-पुत्र, भ्रच्छे गायक) 
२७६. मुरादभ्रली (मुनव्वर खाँ के सहोदर) 
२७७. रज़ब अली क़व्वाल (मुहम्मद खाँ के कुटुम्बी, अच्छे खयाल गायक) 
२७८. फजल अली क्रव्वाल (WAT Mel सहोदर, अच्छे खयाल-गायक) 
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२७९. मेंडू खाँ (बड़े मुहम्मद खाँ के दो हित्र, यूसुफ खाँ और वजीर खाँ के मीजे, 
गान-शैली अपनी, जबड़ा हदद्‌ खाँ की माँति तैयार) : 
२८०. बक़ा (बनारस-गिवासी श्रेष्ठ खयाल-गायक ) 

२८१. मदारी (बनारस-निवासी श्रेष्ठ खयाल-गायक ) 


२८२. हद्व खाँ गायक (नत्थन-पीरबख्श की सन्तति-परम्परा के प्रसिद्ध गायक, 


चरखारीवाली बी .रहीमबाई के प्रशंक, भ्रभिमानी) 
- २८३. हस्सु खाँ (हद्दू खाँ के सहोदर, १८५५ ई० से पूर्व स्वगेवासी) 
२८४. TA खाँ (हस्सू खाँ के सहोदर) 
२५५. गुलाम इमाम (हद्दू खाँ, हस्सू खाँ भ्रौर नत्ये खाँ के सहोदर, १८५५ 
६० से पूर्व मृत) .तिरहवाँ-निवासी मौज खाँ कलावन्त इनके मामा थे । 
२८६. मुराद खाँ (मेरठ-निवासी, गामू खाँ, Fo To २४७, के पौत्र, शादी 
खाँ, mo सं० २५३, के पुत्र) ठाह-दून में सरगम करने में अद्वितीय | 
, २८७. मुराद श्रली खाँ ढारी (लखनऊ-निवासी, खयाल-गायक, सुलेमान के 
पिता) । हे i 
२५८. सुलेमान (मुराद अली खाँ के पुत्र, रज़ब अली क़्व्वाल, Fo To १७६, 
` के शिष्य, अच्छा तान-पह्टा, खयाल-गान की एक विशेष शैली ) a 
२८९. न्र at (कालपी-निवासी, अच्छे. होरी-गायक, मुगल खाँ के भाई) 
२६०. मुण्ल खाँ (तूर खाँ के भाई) ! : 
२६१. नूर at चौगोशिया (दक्षिण-निवासी, होरी के अद्वितीय गायंक ) 
२६२. य.लाम.रसूल खाँ -(तिरहवां-निवासी मौज खाँ कलावन्त के भांजे, नेपाल- 
नरेश के भ्रा्रित) $ हे 
२६३. magg कत्थक (खयाल मौर टप्पे में शादी खाँ, mo सं० २४३, के 
शिष्य, नृत्य एवं अभिनय में कुशल, बनारसवासी) 
: २६४ मीर झली aaa (पीरज़ादा बासत खाँ के दौहित्र, दीघेजीवी, नवाब 
` स॒भ्रादत प्ली खाँ के युग से वाजिद अलीशाह के युग तक अत्यन्त सम्मानित, 
. महात्‌ संगीतमर्मज्ञ, विद्वान्‌, किसी दरबार में न गग्ने) 
a; २९५. बाबु रामतहाय (खयाल-गान में रामानुजदास झौर नारायणदास, होरी- 
gare में छल खाँ के माई जीवन खाँ, बीन में छज्जू खाँ, खयाल-गान में 
ललाम रसूल, शंकर राव सोनाके, टप्पे में मियाँ छोरी और फारसी मुक्रामो 
में शोरी के.गुरु मुल्ला मुहम्मद किताब खाँ के शिष्य झौर भ्रपने युग के अप्रतिम 
संगीतमर्मज्ञ, वी रहीमनवाई के गुरु) ; 


२९६. रामानुजदास बैरागी (चरखारी-निवासी, ध्रुवपद में जीवन खाँ के शिष्य, 
अदभुत गायक, वाबू रामसहाय के गुरु) _ 
x 2 CC-0.Panini Kanya™aha Vidyalaya Collection. 
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नारायणदास बैरागी (रामानुजदास बैरागी के सहोदर, गुणों में उनके 
Te) 

नवाब सुल्तान श्रली खाँ (नवाब क्रासिम अली खाँ के qa, अच्छे saqa- 
गायक) 

नवाब हुसेन घ्रली खाँ (नवाब.सुलतान भ्रली खाँ के माई, भ्रच्छे टप्पा- 
गायक) ु 
श्रमीर अहमद साहब (अ्रज्ञीमाबाद के एक रईस, अच्छे टप्पा-गायक ) 
मुहम्मद दिलावर श्लो खाँ (मुहम्मद करम इमाम के पिता, होरी मरं F 
श्रुवपद के गायक) - 

बशारत श्रली at (ग्रलीमुल्लाह खाँ, wo सं० २४२, के भाई, भ्रच्छे 
प्रुवपद-गायक) i 
रहोमनवाई (चरखारी-निवासी किफ़ायत अली की पुत्री, उस्तादों की 
इष्टि में सम्माननीय अद्वितीय खयाल-गायिका, ggg खाँ की इष्टि में 

- अद्वितीय, पौरुपपूर्ण गान, बाबू रामसहाय की शिष्या, बनारस-निवासी 
सारंगीवादक जतन कथक की प्रसिद्धि का कारण) 
सुन्दरबाई (रहीमनवाई की वहन, ama में राग-शुद्धि रखनेवाली) 
लतीफ़न (रहीमनबाई की बहन, गायिका और कुशल नतंकी) 

सेढूबाई (शरफ़ोबाई की माँ) 

शरफ़ोबाई (बड़े मुहम्मद खाँ की शैली में खयाल गाती थी, तान-पलटे 


` में करारी और साफ) 


जीसुखबाई (नत्ये खाँ, Fo Fo २८४, की शिष्या, ओज से पूर्ण खयाशै 
गाती थी, क्रमशः वाँदा, रामपुर और अलवर भें आश्रित) 

qaa (ठुमरी-गजल गाती थी, शरफोबाई की भतीजी) 

हुसैनी (शरफो की बहन, ठुमरी-गज़ल गाती थी) 

कमलावाई (बिदूर में नानाराव की नोकर, दक्षिण-निवासी, सीधी 


हीराबाई (कमलाबाई की बहन) - 


-खज्रबाई (अच्छी खयाल-गा यिका) 


खुर्शोदबाई (ग्रागरा-निवासिनी, मुहम्मद wet कलावन्त्छ की शिष्या, 
ग्रच्छी खयाल-गायिका, राग शुद्ध) ; 
चन्दाबाई (खुर्शीदवाई की बहन, नाचने-गाने में कुशल, प्रकाश कत्थक 
के पुत्र तानसिंह की शिष्या) 

बन्दीजान (झोनाम-निवासिनी, ect की श्रेष्ठ गायिका, मीर रौशनग्रली 
की शिष्या, विदूर में नानाराव की भ्राभित, अन्त में खादिम सफ़ी 
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३१७. 
३१५. 
३१९, 

३२०. 
३२१. 


३२२. 


साहब की मुरीद भौर एक कुलीन मुसलमान की परिणीता पत्नी, 
रामपुर-नवाब कस्वे भली खाँ के आश्रय में भी रही । 

रोशन welt मौर. (बन्दीजान के गुरु) 

gaat (बन्दीजान की बहन) ; 
जट्टो 'कुन्दनलाल पाठक की नौकर, खयाल और तराने की अच्छी 
गायिका) 
चित्रा (बनारस-निवासिंनी, शादी खाँ की शिष्या, टप्पे की भ्रच्छी 
गायिका) 

इमामबाँदी (बनारस-निवासिनी, शादी खाँ की शिष्या, टप्पे की अच्छी 


गायिका) 
लज्जतबएंश (ठुमरी और. ग़ज़ल की अच्छी गायिका, रामपुरूनवाव 


„ कल्वे अली खाँ के आश्रय में रहीं | 


३२३. 
३२४. 
३२५. 


३२६. 
. ३२७. 
३२८. 
RRR. 
३३०. 
३३१. 
३३२. 


३३३. 
, शलाम रजा (आसफ़्‌ द्दौला का राशित, 'नग़माते आसफ़ी' का लेखक, 


गुलबदन (वनारस की कुशल नतकी) 
जानबरुश (नतंकी, बाँदा के नवाव जुल्फ़िकार अली खाँ की Tm 
संयद नासिर हमद (वीनकार, बीन सीखने के लिए कलावन्त-कुल में 


` विवाहित) 


चन्द्रभागा (खयाल-गायिका, भैया गनपतराव की जननी) 

सेढूबाई (पेशावर-निवासिनी, श्रेष्ठ खयाल-गायिका ) : 
बल्लो (लाहौर-निवासिनी, ध्रुवपद झौर खयाल की अच्छी गायिका) 
बजीरन भ्रुवपदवाली (लखनऊ-निवासिनी, श्रेष्ठ ध्रुवपद-गायिका) 
हसन खाँ ढारी (वीन में.सितार का बाज तैयारी से बजानेवाले) 
ससीत खां (सितार में मसीतखानी गतों के प्रवर्तक, रहीमसेन के पिता) 
रहीमसेन (मसीत खाँ के पुत्र, निपुण सितारवादक) ., 

नवाब गण लाम हुसेन at (निपुण सितारवादक, मसीतखानी शेली) 


[सतार की रज़ाखानी गतों का प्रवेक, ठुमरी-शैली का सितार में 
अनुक्त) 


, गलाम मुहम्मद (बाँदा-निवासी, अपने युग में देश का सर्वश्रेष्ठ सितार- 


वादक, बीन भौर रबाब जैसी शैली, बलरामपुर के राजा दुर्गविजथ 
fag के प्राश्रित) ‘ 


Be ३ ६. बाबु ईदबरीप्रसाद (बाबू रामसहाय, Fo सं० २९५, के छोटे भाई, 


DE 


ie 


खयाल, होरी, सरगम और टप्पा के च्छे गायक, सितारवादक) 
बाजपेयी (बनारस-निवासी, दो मिजराबों से सितारवादन में कुशल ) 
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३३८. बरक़त भ्रली साँवलिया (प्यार खाँ का शिष्य, फर्देखाबाद-निवासी, कुशल 
सितारवादक) 

३३९. नवाब हश्मतजंग (फरुंखावाद के रईस, प्यार खाँ के शिष्य, निपुण सितार- 

वादक) 

३४०. ent नको खाँ (श्रवध के महामन्त्री, हैदर खाँ के शिष्य, भ्रच्छे होरी-गायक 

रौर सितारिये) 


३४१. क्रुतुब अली फरतुबुद्दोला' (वरेली-निवासी, प्यार खाँ के शिष्य, .रामपुर- 


नवाब यूसुफ अली खाँ के आश्रित) 

३४२. नबीबस्श डेरेदार (पंजाबी, अच्छे सितारवादक, गुलाम मुहम्मद (Foto 
३४३) के शिष्य, अमीरजान गायिका के भाई, राममुर-नवाब कल्वे अली खाँ 
के आश्वित) 


` ३४४. अमीरजान (नवीबस्श की वहन, रामपुर-नवाव कल्वे भ्रली खाँ की म्राश्रित) 


३४५. हसनबस्श ढारी (लखनऊ-निवासी श्रेष्ठ सारंगीवादक) 

३४६. साबित. श्रली (ग्वालियर-निवासी, निपुण सारंगीवादक) 

३४७. इब्राहीम खाँ (बाँदा-निवासी, निपुण सारंगीवादक) 

३४८. मुहम्मद अली (बाँदा-निवासी, श्रेष्ठ सारंगीवादक) 

३४९. जहूर खाँ (सारंगी पर भ्रच्छी धुन बजानेवाला) 

३५०. हसन खाँ (लखनऊ-निवासी, सारंगी. पर घुनों का अच्छा वादक) 
३५१. क्रासिम खाँ (झासऱून-निवासी, नक्कारावादक) 

३५२. घूरन खाँ (गोनाम-निवासी, नक्कारा और तबला बजाने में कुशल) 
३५३. भ्रहमद खाँ (खुशतरंग, जलतरंग, -पटलीदार नै, क्लारिउनेट बजाने में 
कुशल, घ्रन खाँ का ससुर) 

३५४. सुंजान खाँ (बनारस का कुशल नक्कारावादक) 

३५५. रघुनायसिह (झाँसी के रईस, श्रच्छे नक्कारावादक) 

३५६. सखदूमबर्श (लखनऊ के कुशल नक्कारावादक) 

३५७. ऋब्बू (गोनाम-निवासी, देश का सर्वश्रेष्ठ नक्कारावादक) 


_ ३५८. अहमद ग्लो (बनारस के मधुर शहनाईवादक, सा रंगी के समान बजाई) 


३५९. aay मियाँ ढारी (उन्नीसवीं शती-के प्रसिद्ध उस्ताद तबलावादक, मम्मू 
आर सलांरी के पिता) 
३६०. Ary (aeq मियाँ के qa, गतवादन में अच्छे) 


` ३६१. सलारी (मम्मू के माई, गत-परन में अच्छे तबलावादक) 
३६२. घसीट खाँ (नक्कारा, श्रलगोज़ा, छोटी शहना, पटलीदार नै के अच्छे 


वादक, बाँदा के नोबतखाने में जमादार) 


३६३. कल्लू ढारी (बनारस-निवासी, खयाल भी गाते और सारंगी भी बजाते) | 
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३६४, घन्न्‌ ढारी (वनारस-निवासी, खयाल-गायक श्रौर सारंगीवादक) 

३६५. जतन कथक (बनारसवासी सारंगीवादक, रहीमनव।ई की संगति के 
- कारण प्रसिद्ध . 

३६६, नज्ज्‌ डेरेदार (मियाँ बख्शू के शिष्य, अच्छे तवलावादक ) 

३६७, भवानीदीन पखावजी (पखावज में निष्णात, कुदऊर्सिह ate ताज खाँ 

डेरेदार के गुरु) ' 

३६८. कुदर्जासह पखावजी . (युगप्रवतंक पखावजवादक, 'कूंबरदास' उपाधि, 


बाँदा-निवासी ब्राह्मण, बाजिद अली शाह की सभा में जोतंसिह पर विजयी, कुछ 


दिनों रामपुर-दरवार के आश्रित) 
३६९. जोतसिह पखावजी (अच्छे पलावजी, वाजिद अली शाह के आशित) 


. oo. ताज खाँ (कुदऊसिंह के गुरुबन्धु डेरेदार) 
. ३७१. नासिर खाँ (ताज खाँ डेरेदार के ga और दिष्य, पखावजी, रामपुर-दरवार 


के afaa) 

३७२. अघावन नन्गक्कारची (झोनाम-निवासी, नक्क्वारे झौर तबले का कुशल 
वादक) 

३७३. विलायत et ढारी हाजी (लखनऊ-निवासी प्रसिद्ध तबलावादक, हज से 
लौटने पर तबलावादन छोड़ा) 

३७४. लल्लूजी कथक (लखनऊ-निवासी कुशल नतँक) 

३७५. प्रकाश. कथक (लखनऊ के श्रेष्ठ नतँक, अमिनयकुशल) : 

३७६. दुर्गा कथक (प्रकाशजी का भतीजा, कुशल Ads, यौवनकाल में ही मृत) 
३७७. भार्नासह कथक (प्रकाशजी का पुत्र रौर कुशल नतंक) 

३७८. तार्नासह कथक (मानसिंह के नुज और चन्दावाई, Fo To ३१५, के 


> गुरु) 


३७९. बेनीप्रसाद (बनारस-निवासी कथक, नृत्य और अभिनय में कुशल) 


‘Aso. रामसहाय कथक (हण्डिया-निवासी, भ्रच्छे कथक) 


३८१. रमज्ञानी नक्ष्काल (मोहान-निवासी नतक) - 

३८२. हुसेनबख्श (लखनऊ-निवासी कुशल नतेंक) 

३८३. क्रायम प्ली (कुशल नतँक) 
३८४. वाहिद मिर्जा कश्मीरी (कुशल नतक) : 

३८५. कन्हैया (नक्काल, कुशल नर्तक, वाजिद भ्रली शाह की प्रतिमुति) 

ओ- अलीमुल्लाह (Fo सं० २४२) से लेकर कन्हैया (Ho To ३८८) तक के 


' / सम्बन्ध में जानकारी के लिए संगीत-जगत्‌ मुहम्मद करम इमाम का ऋणी है । 
' अपग्नदन-उल्‌-मूसिक्ती' के अनुसार, मुहम्मद करम इमाम का परिचय निम्न ' 
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३८६. मुहम्मद करम इमाम 

मुहम्मद करम इमाम के पूर्वपुरुष, ग्रोर-निवासी मुहम्मद गौस श्रली अक- 
बर के युग में भारत आये और सम्राट्‌ श्रकबर की शोर से अवध सूवे के अन्तगेत 
भलोतर परगने के चौधरी नियुक्त हुए । उनके वंशज मुहम्मद जोरावर श्रली खाँ 
ने आसफ्न द्दौला (मु १८६७ ई०) के युग में श्रोनाम नामुक कस्बे को अपना 
निवासस्थान बनाया और लखनऊ की नवावी के नौकर रहे, इन्होंने ही मुहम्मद 
करम इमाम को सिपहगरी तथा अन्य अनेक कलाओं की शिक्षा दी । 

मुहम्मद करम इमाम ने संगीत की झारम्भिक दिक्षा भ्रपने पिता मुहम्मद 
दिलावर अली af atc मामा वशारत अली खाँ और अली मुहम्मद खाँ से प्राप्त 
की । तंत्पश्चात्‌ इन्हें नवाब सालारजंग खाँ के पौत्र झौर नवाब क्रासिम श्रली 
खाँ के पुत्र नवाब हुसेन भ्रली खाँ जैसे संगीतमर्मज्ञ के सत्संग का सौमाग्प्र 
लखनऊ में प्राप्त gat । यहीं सैयद मीर अली से मुहम्मद करम इमाम ने संगीत- 
सम्बन्धी ऐसे साम्प्रदायिक रहस्यों का ज्ञान प्राप्त किया, जिनका उल्लेख ग्रन्थों 
मेंनथा। : 

मुहम्मद करम इमाम को जब यात्रा में रुचि हुई, तब उन्हें उस युग के 
प्रमुख कलावत्तों, क़व्वालों और ढारियों को, भलीभाँति सुनने का अवसर मिला । 

नसीरुद्दीन हैदर बादशाह की मृत्यु के वाद मुहम्मद करम इमाम शिकोहाबाद 
के रईस सैयद गुलाम झब्वास के पास बहुत दिनों रहे, जो उन दिनों बाँदा की 
कलक्टरी में सरिश्तेदार थे । वहाँ मुहम्मद करम इमाम को उन समस्त गुणियों 
को मलीमाँति सुनने का ञ्रवसर मिला, जो नवाब जुल्फिकार ग्रली के संगीता- 
नुराग के कारण उनके आश्चित थे । मुहम्मद करम इमाम वहाँ प्रंग्रेजों के नौकर 
और तहसीलदार थे। ; i 

१८५३ ई में मुहम्मद करम इमाम ने नौकरी छोड़ी AIK नोकरी की 
ग्राशा में वे लखनऊ पहुँचे । उस युग में बाबू रामसहाय वाजिद ग्रली शाह के 
ससुर नवाब करीमुद्दौला के उस्ताद थे । मुहम्मद करम इमाम को उक्त नवाब 
साहब के यहाँ नौकरी मिल गयी । विरोधियों के द्वारा कान भरे जाने पर वहाँ 
से मुहम्मद करम इमाम की नोकरी छूट गयी। संगीत के गूढ़ रहस्यों की 
शिक्षा मुहम्मद करमं-इमाम को बाबू रामसहाय ने भी दी थी। 

१८५५ ई० में मुहम्मद करम इमाम के छोटे भाई मुहम्मद फज़ल इमाम _ 
का देहान्त हो गया । यें राग गौर लय के प्रयोग में GIA थे । इतकी मृत्यु से 
मुहम्मद करम इमाम विह्वल हो गये समय काटने के लिए इन्होंने इसी वषं 


` 'मञ्रदन्‌-उल्‌-मूसिक्री' की रचना की । ये उमराव खाँ के पुत्र अ्रमीर खाँ बीन- 


कार के भी शिष्य थे । 0: a 
अपने युग के कलाकारों के विषय में मुहम्मद करम का कथन विश्वसनीय | 
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. है । इन्होंने संगीत-विषयक फारसी ग्रन्थों का ग्रध्ययन किया था और ये अनेक 
रागों के आविष्कारक थे, जो प्रचलित न हुए । . 
३८७. मुहम्मद फजल इमाम 


ये मुहम्मद करम इमाम के छोटे भाई थे, राग और लय पर इनका अच्छा 


अधिकार था । १८५४ ई० में ये स्वगंवासी हुए | 


, दक्षिण में जा बसनेवाले कुछ मसियागो कलाकार 

करबला में हजरत इमाम हुसेन और उनके साथियों के बलिदान की कहानी 
अत्यन्त करुण झौर हृदयद्रावक है। उस कथा की चर्चा 'गद्य'-में प्रभावपूर्ण ढंग 
से करनेवाले व्यक्ति 'जाकिर' कहलाते हैं। यदि घटना के अंश पद्यवद्ध हों और 
उन्हें प्रमावपूर्णं शैली में राग संवलित करके पढ़ा जाये, तो यह कला 'मसिया- 
eat कहलाती है । मसिया (शोक-गीत) प्रस्तुत करनेवाले लोग मसिया- 
eat कहलाते हैं । अमीर खुसरो ने ame ग्रयासुद्दीन बलवन के समक्ष उसके 
पुत्र-शाहज्जादा मुहम्मद की मृत्यु से सम्वद्ध स्वरचित मसिया इतने प्रभावपूणं ढंग 
से प्रस्तुत किया था कि उसे रोते-रोते ज्वर चढ़ आया और तीसरे दिन उसका 
भी स्वगंवास हो गया । 


दक्षिण में मसियाख्वानी का ' प्रचलन सुल्तान मुहम्मद क्ली क्रृतुवशाह 


(रा० का० १५८०-१६११ Fo) के युग सै हुआ । x 

कुछ लोगों की दृष्टि में 'सोजख्वानी' गवँयेपन से नीचे की वस्तु है, क्योंकि 
सोज़रूवां या मर्सियाख्वाँ लोग ‘aa’ नहीं जानते, केवल 'राग' पर अधिकार 
रखते हैं; इस दृष्टिकोण के विरोध में ag कहा जाता है कि मसियाख्वानी अथवा 
, सोज़ख्वानी केवल राग के स्वरों का व्यायाम नहीं है, भ्रपितु 'सोज' प्रस्तुत करके 
श्रोताम्नों को रोते-रोते बेहाल करने, करुण-रस में पूर्णतया निमग्न करने की 
कला है | 


अस्तु, हम यहाँ कुछ ऐसे लोगों की चर्चा करेंगे, जो ध्रुवपद-गायक, बीन- . 


` कार, खयालगायक अथवा क्रव्वाल होने के साथ ही सोजख्वानी भी खूब करते 
थे। 
३८८. करीम खाँ (करीमसेन) 
ये प्रथम रुहेले नवाब भ्रली मुहम्मद खाँ (Ao १७५० fo) के पुत्र नवाब 
साइुल्लाह खाँ के प्राश्रित थे । इतिहासप्रसिद्ध सुल्तान हैदर Heit (qo १७८२ 
. ई०) के एक सरदार अ्रजीज हलीम खाँ अफ़गान ने इन्हें अत्यन्त सम्मानपूर्वक 
. दक्षिण में निमन्त्रित किया । वहाँ पहुंचकर इनका मन न लगा। ये कुशल कला- 


PE चन्त थे, ग्रतः हैदराबाद पहुंचकर क्रमशः महामन्त्री राजा चन्द्रलाल, उनके चचेरे. 
साई राजा रघुनाथदास, राजा भवानीदास ate नवाब शिकोहजंग के झाश्रय में 
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रहे । वहीं देहान्त हुआ । कोहशरीफ़ के रास्ते में इनकी कब्र है । (दे० : 
तजूकिरः जञाकिरीन, qo ४१-४२) 

३८९. खुशहाल खाँ (द्वितीय) 2 
अच्छे गायक होने के साथ-ही-स़ाथ ये ब्रजभाषा के कवि थे, इनका उपनाम 
अनूप” था, ये करीम खाँ (Fo To २९५) के पुत्र थे । चन्दाबीबी उफ माहलक़ी- 


वाई इनकी प्रसिद्ध शिष्या थीं | उनके आवास “हवेली खासरंग' में हो खुशहाल 
खाँ का स्वगंवास हुआ । 


३९०. -चन्दावीबी माहलक़ीबाई 

ये वारा के ख्वाजा. मुहम्मद हुसेन खाँ की धेवती थीं, इनकी माँ का नाम 
राजकुंवरबाई उफ मंदाबीबी था | मैदाबीबी अरक्षित होने के कारण गाने-बजाने 
झौर नाचने का काम करने लगी थीं । हैदरावाद के एक श्रमीरज़ादे नवाब 
वसालत अली खाँ ने राजकुंवरबाई को निक्राह में ले लिया, जो बरुशी थे। नवाब 


, साहब से राजक्‌'वरबाई के दो लड़कियाँ महताब gaari रौर 'चन्दाबीबी' 


उत्पन्न हुईं । चन्दावीवी का जन्म १७६७ ई० में हुआ और स्वर्गवास १८२४ 
ई० में । 

अनेक गुणियों से तो चन्दाबीबी ने संगीत की शिक्षा ली ही, परन्तु ये खुश- 
हाल खाँ (mogo ३६६) से यावज्जीवन सीखती रहीं । इनके काव्यगुरु नवाब 
मौर श्रालम बहादुर थे । चन्दावीबी का काव्यसंग्रह “गुलजार माहलक्रीवाई' के 
नाम से प्रकाशित हुआ | _ 

ये अत्यन्त सुन्दर, शिष्ट, गान-कलानिपुण, उदार एवं कुशल शिक्षिका 
थीं । इनकी दो प्रसिद्ध शिष्याएँ हुसेनलक्गीबाई और हुसेन फ़जावाई थीं । हुसेन 
Mat का देहान्त १८४६ ई० में gtx हसेन भ्रफ़ज़ा का १८४४ Lo में | Ro: 
वही, T° ३२) । 
३९१. महताब कु वरबाई 'साहबजो साहिबा! १ 

ये चन्दाबीबी की बड़ी बहिन थीं ग्रौर नवाब स्क्नुहौला बहादुर की विवा- 
हिता पत्नी । ये निस्सन्तान थीं, चन्दाबीबी का पालन-पोषण इन्होने ही किया 
था । (दे० : वही) 
३९२. वाहिद at 

इनके पूवंपुरुष दिल्ली के पास समाना स्थान के रहनेवाले थे। ये समस्त 
भारत में अपनी कला के लिए प्रसिद्ध, हैदराबाद में मसिये की एक विशिष्ट शैली 
के जन्मदाता, यात्रा-प्रेमी और शिष्ट व्यक्ति थे । भ्रनेक संगीतज्ञ इन्हें सुनने के. 
लिए उत्सुक रहते थे । उन्नीसबीं शती (नवाब नासिरुद्दौला, रा० का० १८२८- 
५६ ई०) में इनका स्वर्गवास हुआ । जान अल्लाह साहब के तकिये में गाडे 
गये । (दे० : वही, पृ० ४६) 
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३६३. खादिम हुसेन खाँ श्रुवपद-गायक 

थे ्रासफजाह नवाब मीर महवूब अली खाँ (रा० का० १८६८-१६११ ई०) 
के युग में बड़ौदा से हैदराबाद झाये । अच्छे ध्रुवपद-गायक थे और ग्रत्यन्त श्रेष्ठ 
मसियाख्वां भी ये। बंड़ौदा-नरेश की दृष्टि में इनका अत्यन्त सम्मान था। 
हैदराबाद के दीवानी महकमे में इनको नौकरी दी गयी | मुराद ग्रली खाँ इनके 
अनुज और गुलाम अब्बास, गुलाम सरवर और गुलाम सादात इनके चचेरे माई 


थ। 


. खादिम हुसेन खाँ के पिता का नाम हुसेन खाँ था, जो हाजी सुजान खाँ के 
“ पोते थे । ; 


३९४. मुराद अली खाँ धुवपद-गायक 
ये खादिम हुसेन खाँ (Fo do ४००) के अनुज और योग्य शिष्य थे । 


इन्होंने हैदराबाद के महामन्त्री के एक झनुचित आदेश का विरोध किया था । 
_ १६१५ ६० में इनका देहान्त हुआ | (Re : वही, Te ११७) 
३९५. हैदर मिर्जा 
ये दिल्ली-निवासी, संगीतममेज्ञ, मधुरकण्ठ घौर अच्छे सोजख्वाँ थे । (Ro: 
कही, To १२५) ` 
. ३९६. अब्बास अली खाँ बीनकार र 
' इनका वास्तविक नाम मिर्जा हैदर बेग था ।  वीनकार होने के साथ-ही- 


` साथ ये श्रेष्ठ digest थे । (दे० : वही, To १३८) 
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अकवरनामा, AJA GIA, AZo वेवरिज, १९१२ Fo | 

अकबरी दरवार के हिन्दी कवि, sto सरयूप्रसाद अग्रवाल, लखनऊ 
विश्वविद्यालय | 7 | 


अरब और हिन्द के तअल्णुक्रात, सैयद सुलेमान नदवी, हिन्दुस्तान 
एकेडमी, Jo पी०। ; 


« आईने THAT, वुल्‌ फ़ज्ल, अनु० ग्लैडविन, १७८३ Fo | 
* आईने अकबरी, अबुल्‌ फ्ल, ग्रनु० .व्लॉकमैन, द्वितीय संस्करण, 


१६२७ Fo | 


« आदि तुकंकालीन भारत, अतहर अब्बास रिज़वी, इतिहास-विभाग, 


मुस्लिम युनिवसिटी, अलीगढ़ । 


« इन्तखाबे यादगार, अमीर मीनाई, रामपुर, १८७२ Fo | . 
* इस्लाम की जिन्दा तहरीक चिश्तियत, age गफ़र, ` बारगाहे अदब, 


कराची, १६६६ Fo | 


उत्तर तैमुरकालीन भारत, प्रतहर ग्रब्वास रिज़वी, मुस्लिम युनिबसिटी, 
अलीगढ़ | 22 - 


« उर्दू की नइवोनुमा में सूफ़ियाए कराम का हिस्सा, so अब्दुल हक़, 


अंजुमन तरक्किए उर्दू, अलीगढ़, १९५८ Fo | 


- औरंगज्ञेब, यदुनाथ सरकार, अनु० महाराजकुमार डॉ० रघुवीरसिह, 


हिन्दी-प्रन्थ-रत्नाकर कार्यालय, बम्बई, १६५१ ई० । . 

झऔरंगजेबनामा, 'ग्रनु० मुंशी देवीप्रसाद, वेंकटेश्वर प्रेस, बम्बई । 
कृष्णभक्ति-काव्य में सखी-भाव, Sto शरणबिहारी गोस्वामी, चौखम्बा, 
बनारस । 


. खिलजीकालीन भारत, अतहर अब्बास रिजवी, मुस्लिम युनिर्वासटी, 


अलीगढ़ । द 


` खुलासतुल्‌ ऐश आलमशाही, (हस्तलिखित), रज्ञा लायब्रोरी, रामपुर । 
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ग्रेट aoad, पी० साम्बमूति | 

चतुर्देण्डी प्रकाशिका, वेंकटमखी, म्युजिक एकेडमी, मद्रास । . 

तज्जूकिरः जाकिरीन, मुहम्मद भ्रली खाँ, मशीर आलम प्रेस, हैदराबाद 
(दकत) | 

तुरालक़्कालीन भारत, अतहर अब्बास रिजवी, मुस्लिम युनिवसिटी, 
अलीगढ़ | 

तुजुके जहाँगीरी, अनु ० अलेबज़ेंडर रोजसं, १६०९ $o | 
त्यागराजकृति-संग्रह्‌, संगीत नाटक अकादमी, दिल्ली । 

दकन में उर्दु, नसीरुददीन हाशमी, नसीम बुकडिपो, लखनऊ। 
नग्रमातुल्‌-हिन्द, साहबज़ादा भशफ़ाक़ झली खाँ, निज़ामी प्रेस, लखनऊ | 
निजमत सिद्धान्त, टट्टी-सम्प्रदाय, वृन्दावन |. 

निजामी बंसरी, ख्त्राजा हसन निज्ञामी, दिल्‍ली । 
पुरानी दिल्ली के हालात, ago ख्वाजा हसन निजामी, दिल्ली । 
बादशाहनामा (हस्तलिखित), रजा लायब्ररी, रामपुर | 


axa का संगीत-सिद्धान्त, बृहस्पति, हिन्दी समिति, लखनऊ, 


१६५९ Fo | 
मरतकोष, रामक्रऽण कवि, देवस्थ।न, तिरुपति | 
भातखण्डे संगीतशास्त्र, संगीत कार्यालय, हाथरस | 
भारत का इतिहास, Sto ईश्वरी प्रसाद, इण्डियन प्रेस, इलाहाबाद । 
मभदन्‌-उल्‌-मूसिक्री, मुहम्मद करम इमाम, लखनऊ, १८५४ ई० | 
मध्ययुग का इतिहास, Sto ईषवरी प्रसाद, इण्डियन प्रेस, प्रयाग | 
्रासिरुल्‌ उमरा, Ao ब्रजरत्नदास, बनारस । 

मिराति ग्राफ़ताबनुमा (हस्तलिखित), रज़ा लायब्ररी, रामपुर | 
मिराति सिकन्दरी (हस्तलिखित), cat लायव्रे री, रामपुर | 
मिश्रबन्धु-विनोद, गंगा-ग्रन्थागार, लखनऊ | 

मुग्लकालीन भारत (बाबर), ग्रतहर अब्बास रिजवी, मुस्लिम युनिवसिटी, 
ग्रलीगढ़ | 

मुग्रल राजमहलों का जीवन, भगवती प्रसाद पान्थरी, किताब महल, 
प्रयाग । . 

मुन्तखबुत्तवारीख, अब्दुल क्रादिर बदायूनी, लो-कृत भ्रनुवाद | 

'मुसहस बेनजीर, मुहम्मद भ्रली खाँ असर, रामपुर। ` 


मुसलमान और भारतीय संगीत, बृहस्पति, राजकमल प्रकाशन, दिल्ली । 


राग-दर्पण (हस्तलिखित), फ़क्री रल्लाह, रजा लायन्न री, रामपुर | 


, रागमाला (चित्रलिपि), संगीत नाटक अकादमी, दिल्ली । 
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राग-विवोध, सोमनाथ, ASAT लायब्ररी, मद्रास | 

लाइफ एंड वकं Hig ग्रमीर खुसरो, मिर्जा वहीद, लाहौर, १९३५ Fo | 
वाग्गेयकार पण्डित ग्रोंकारनाय, Sto प्रदीपकुमार दीक्षित, वाराणसी | 
शिवसिह-सरोज, शिवर्सिह सेंगर | 

संगीतज्ञों के संस्मरण, विलायत हुसेन खाँ, संगीत नाटक अकादमी 
दिल्ली । 
संगीत पारिजात, ग्रहोबल, टंकित प्रति । 

संग्रह चूडामणि, गोविन्दाचायं, मद्रास | 

AA, Fo डॉ० प्रेमलता, संगीत नाटक अकादमी, दिल्ली । 
सौतुल्मुबारक (हस्तलिखित), वाजिद अली. शाह, रज्ञा लायब्र री, 
रामपुर। ` 

स्प्रिच्युल हैरिटेज aq त्यागराज, सी० रामानुजाचारी, मद्रास | 

हमारे संगीत-रत्न, संगीत कार्यालय, हाथरस | 

हिन्दी वीर-काव्य, sto टीकमर्सिह तोमर, हिन्दुस्तानी एकेडमी 
१६५४ Zo | 

हू इज हु, संगीत नाटक अकादमी, दिल्ली । - 

तथा अन्य अनेक पत्र-पत्रिकाएँ एवं उपयुक्त ग्रन्थों में चचित पुस्तकें । 
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Efe साहित्य “Arya aj ta tion Che pai भी गा 
Li” लय से अंग्रेजी हि एम० ए०. 
^ „ ,विद्यालय मण्डल से 'संगीतालंकार' । सुलोचुना जी दिल्ली fae 
~ सम्पृक्त दौलतराम कालेज में संगीत की प्राध्यापिका हैं । 


99 श्रेष्ठ गायिका कें रूप में आपकी अखिल भारतीय अ्रसिद्धि है 

` ` ध्वाणी' के भ्रखिल भारतीय कार्यक्रम' और: 'संगीत-सम्मेलन' में तो अ 

© Sat हो जाती हैं, भारत की महानगरियों में आयोजित विभिन्नः संगी 
* के रसिक श्रोता भी आपकी कला से सुपरिचित हैं | 
- . भारतीय संगीत के प्रचार और प्रसार के लिए रूस, हंगरी 

५ और नेपाल इत्यादि देशों में भारतीय शासन की ओर से भेजे हुए रि 

` ` में आप प्रतिष्ठापूर्वंक भेजी जा चुकी हैं | 


` आचार्य बृहस्पति 


आचाय वृहस्पति का जन्म उत्तर प्रदेश की एक भूतपूर्व देशी रियासत : 
रामपुर के एक प्रतिष्ठित राजपंडित-कूल में हुआ । पुरातन ओर आधुनिक 
प्रशिक्षण-पद्धति के समन्वित रूप ने उनके व्यक्तित्व का निर्माण किया है | 
उन्होने बाल्य-काल से ही सद्गुरुशो के चरणों में बेठकर विभिन्न शास्त्रों का 
अध्ययन किया, संगीत के संद्वान्तिक श्रौर प्रायोगिक पक्ष को साधना की; ग्रज- 
` भाषा और संस्कृत में सत्काव्य का प्रणयन किया और चिरकाल तक ग्ध्यापन . - `. 
किया, विक्रमाजीत सनातन धमं कॉलेज में वे १९१२-१९६५ तक घमंशास्तर y _' 
ate हिन्दी के प्राध्यापक रहे । he 
4: . १६४६ ई० में इनका प्रसिद्ध ग्रन्थ 'भरत का संगीत-सिद्धान्त' प्रकाशित ` 
«हुआ । “भरत की स्वरविधि का स्पष्टीकरण करने के लिए उन्होंने 'बृहस्पति-, . 
वीणा” 'वृहस्पति-किन्नरी' और “थुतिदर्पण, जैसे वाद्यों का निर्माण किया... > 
! उनक्का एक और ग्रन्थ 'संगीत-चिंन्तामणि' संगीत-नाटवः एकेडमी द्वारा पुरस्कृत | 
ba “हुदै । `. : 
। अखिल भारतीय गान्धवं महाविद्यालय मण्डल ने उन्हें 'संगीत महामहो- 
` ` पाध्याय' पदवी देकरःसँम्मा- नित किया, द्वारका-पीठ के शंकराचार्य ने आचाये " 
geet के सर्वतोमुख पांडित्य के कारण उन्हें 'विद्यामार्तण्ड' की पद॒वी. दी 
` और राष्ट्रप्रति द्वारा वे संगीत-नाटक-एक मी के रत्न-सदस्य के रूप. में संम्मां- 
fre किये गये । 
` आचाय बृहस्पति ने सहस्रावधि 'वंदिशों' की रचना की है । वे ग्राजकल 
तथा प्रसारण मन्त्रालय में प्रधान परामशंदाता हैं । संगीत-ज,गत्‌ 
=e ae एक विशिष्ट स्थान है और वे देश-विदेश में एक विशिष्ट श्रद्धा 
पात्र हैं । है ८ ` 
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